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पदां उट्नो पदां गिरा 


[ स्त प्रहसन ] 
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मुद्रक 
हरप्रसाद्‌ वाजपेयी 
कृष्ण प्रेस, प्रयाग | 


विक्ठा श्रीर्‌ मुषाके लिए 
( नो लढ़के नहीं लढ़कियां ई ) 
सस्नेह 


इन नाटको को खेलने से पदले लेखक की श्राज्ञा लेना 
श्रावश्यक है । कोई एमेचर क्लव, संस्था, कालेज या स्कूल 
बिना लेखक की श्राज्ञा लिये ओर उसे रायद्टी दिये इनमे 
से कोई नाटक न खेले । 

श्राल हदिया रेढियो के पास इनमे से किसी नारक 
का श्रधिकार नदीं प्रत्येकं नाटकके लिए लेखक को 
रायल्टी देना श्ननिवारय्यं है । 

बिना लेखक को रायल्ट दिये च्रोर प्रकाशक की 
लिखित श्राज्ञा किये शनम से कोई नाटक किसी सङ्कलन मन 
दिया जाय । रायस्टी पेशगी देना श्रौर श्राक्ता पेशगी लेना 
जनरूरी दै। 
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अभार्‌ 

मेरे नारक का यह पहला संग्रह है, जिसमे केवल हास्य रख के 
नाटक संकलित ह । इते प्रेष मे देते समय च्ननायास ही मुभे उदू के 
विस्मत.पराय नाटककार स्व मुहम्मद उग्र (नूर इलाही) की यादौ त्राई 
है । उनके एकांको संग्रह ने सवं-प्रथम मेरे मन मे प्रदषन लिखने की इच्छा 
जगाई थी । मुखम्मद्‌ उम्र (नूर इलाही) उतने मौलिक नौ ये । श्रग्रेजञी 
के कु अच्छे नारको को उन्होने उदू का लिवास पनाया था । उनके 
स्पांतर, जैषा कि मँ त्रव समभा, लासे श्रपरिपक्वये, पर १६३० 
३१ मे, जव उदं म कोई एकांकी का नाम भी न जानता था, उनका कु 
मनोरंजक प्रहषन प्रस्तुत करना बड़ स्तुत्य प्रया था । उर्द्‌ पाठकों ने 
उनकी कद्र नदीं की । उनका फिर कोई संग्रह नदीं निकला । पर मै 
श्राज भी उनका च्रामारी हं । परसवुत संग्रह के नाटक वतखियाः की यीम 
(+1न1९) के लिए मै उन्दी का कृतज्ञ ह (उन्टोने यह कां से ली, यह कद 
सकना मेरे लिए श्रसम्भव है ।) वषो से मेँ इसे लिखना चाहता था, पर 
कदाचित्‌ मँ यह नाटक कमी न लिख पाता यदि मँ इलादावाद न श्राया 
होता श्रौर मुभे उन लोगो मे रहने का श्रवखर न मिलता जिनमे से इस 
नारक के पात्र उटाये गये ह । 

संग्रह के प्रथम नाटके लिए मै रानीखेत से उन वैय महोदव का 
श्राभारी ह, जिनकी एक नकल को देखकर मुभे इस नाटक को लिखने 
का विचार श्राया श्रोर मैने उनके श्रनुमव को श्रपने व्यक्तिगत श्रुभवों 
से मिलाकर उक्त एकांकी का वु जन किया | 

्रो जादीश चन्द्र माथुर ने श्रपनी श्रत्यधिक व्यस्त घद्धियो म, मेरे 
श्रतरोष पर, इन प्रहसनं का मूल्यांकन किया द । उनकी इस सहदयता 
के्तिए निरा श्रामारप्रदशंन बढ़ा छोटा पड़ जाता है जो कुं उन्दोने 


( 


लिखा है, बह साधारण त्रालोचक के वकी वात नौं । उसे कोई उन 
नहा समर्थं नाटककार ही लिख सकता है जो उन त्यों से भली भाति परि- 
चितद्ोजौ नाटक को "नाटक बनाते ई द्यौर जिसेसाथ ष्टी सफल श्रालो- 
चनाकीमी सिद प्राप्त शो । इसीलिए मैने उनसे श्नुरोघ भी किया था। 
मँ श्राभासंद्रकि उन्होने मेरे श्रनुरोष की रक्ताकी। 

मुख पष्ठ का चित्र श्री रामावतार वर्माने बनाया है| मेरी पुर्तकों 
के अधिकांश चित्रश्री जगदीश गुप्ने बनाये है । चित्रकार के साथ षाथ 
एक भावुक समवेदन शील कवि होने के नाते गुप्त जी जिस सरलता ओर 
श्रधिकार से कविता््रो थवा कटहानियो के श्राधार मूत विचारो को पकड़ 
लेते है, वह दुसरे चित्रकारो के बस की बात नहीं | रामावतार जी श्रमी 
युवक है, उन्होने जिल सरलता से एक कठिन विषय को रेलाश्रो मे बांधा 
है, वह उनके उज्ज्वल भविष्य का परिचायक है । 

रोर सब से अन्त मंम उस वीमारीका श्राभारी दू" जिसने गत 
पाच वो मे मुभे बार बार बिस्तर का वंदी षनाया, ओर जिसकी पीड 
श्रोर उक्ताय से भाग करमन हास्य रसकेके हन नारको का ठृजन 
किया । इनसे मेरा मनोरज्नन तो श्रा ह,परश्राशा रै दूखरो कामी कम 


मनोरञ्जन न होगा] 
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अश्क जी के प्रहसन 


[ री जगदीशचंद्र माश्ुर | 


श्री उपेन्द्रनाय तरक को नाटककार का लिबास पहनने की च्रावश्यकता 
नहीं होती । उनकी स्वाभाविक सुरणः च्रौर त्रभिन्यक्ति नाटक्रीय गति 
से पगी है| मेने पिले दिनोंर्िदी मे ञ्जनेक रेते नाटक देखे है, जिनमें 
लेखकों का स्वाभाविक व्यछ्छित्व या जिन संस्कार कवि या कदानीकार 
केष्ट। किसी उमंग या रोचक कथानकयाक्रातिकारी विचारद्वारावे 
प्रभावित हए । इ इकाई की एक निजी गति (50) है जो 
अपने श्रनुरूप श्रभिन्यि की मांग करती है। उती स्प मे उसकौ 
शरन्त्गयोति पूणंतः भासमान्‌ ह सकती ६ । न्तु एते लेखक उस पर 
नारकीय स्प क्रा श्रारोपण करते है, नतीजा यह होता दै कि उमंग या 
कथानक या विचार की निजी सत्ता विभृ खलित हो जाती दै,रखभंग 
शे जाता दै श्रौर रहा नाटकीय सरूप तो वह किसी एदड़ दरा द्वारा सिये 
गये सुट की माति कथावस्तु की देह पर बेडौल भूलता रहता दै । 

श्ररक की ससे द्धी विशेषता यी है कि वह उसी इकाई को चुनते 
है, निखको स्वाभाविक च्रोर सम्पूणं श्रभिव्यंजना नाटकोय स्पमे दो 
सकती है, श्रन्यया नहीं - वह इकाई चदि एक अखाधारंण परिस्थिति हो, 
चा कोई श्रनोला चरित्र, चादे कोद मूली भटक याद ! क्यो श्र एल 
ही श्काई को चुन पाते ह १ इसका कोई एक उत्तर नदीं ! शायद उनकी 
बन्मजात समः ही एेसी श्रदुमुत है किञ्चाधुनिक राडरः की मातिन्रापदही 
श्राप नाटकीय संभावनाश्रों से सम्पन्न परिस्थितियां उससे टकरा जाती ई, 
शायद छचात्र-जीवन में उन्होने जो नाटक खेले, उनके तज उनके भ्यक्तित्व 
म सुन्निष्ित हो गये; शायद वे खोज मेहनत श्रौर मनन के बाद श्रनेक 
अनुमवों मे से परख कर, जो उनको विस्छुल नपा-तुला जंचता दै, उसे दी 
चुनते ईं, यह नदी किजो चमकती चीज्न सामने राई, उसी पर दिल 
फक धटे श्रौर बेददीं के साथ उसे नाटक के साचेमे दाल दे। 
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श्रसल बात यह दै कि नाट्यकला जेो्री की बारीकी श्रौर शिल्पी के 
संयम का संयोग चाहती रै । ऊपर मैने सूम की बात कही । इस सग्रह मे 
श्रापको उनकी पैनी श्नौर श्रचूक बुभ के अनेक उदाहरण मिक्ेग। मुख्यतः 
इस संग्रह मे परिस्थितियों का अनूढा चुनाव है, हालाकि (कदा साब 
कही श्राया, मे परिस्थिति का उभार नदी, बस्कि चरित्र का पयवेकण दै । 
इन सभी एकांकियों मे परिस्थिति ( 6१५५५१० ) चरित्र के श्रनुक्ल 
हो नहीं जान पद्तो, वस्कि पारो के व्यत्य का श्रनिवायं प्रस्फुटन प्रतत 
होती है । जीवन की सतत प्रवाहशील धारा का क्षणिक ठह्रावदही मानो 
एकांकी मे मूतिमान होकर उतरता दै । “वतसिया मे इल ठहराव ने भंवर 
का रूप लिया है । शेष नाटकों मे षटनाचक्र की गुिथर्यां नहीं है; जीवन 
की शोभायात्रा ( जलूस ) के कुछ हश्य ( चौकिर्यां ) सामने श्राते शरीर 
तनिक ठहर कर फिर गतिशील हो जाते ह । लेकिन इस श्रनायास प्रदशंन 
के पीट कितनी तैयारिर्या, कितनी तराश, कितनी नाप-जोख है, श्सका 
श्रंदाज मननशील पाठक ही लगा सकते ह । श्राख्वयं तो यह है फि एक 
श्रोर तो श्रर्फ किसी भावना या परिस्थिति विशेष के बहाव मे सुषनुघ 
नही खो देते श्रौर दूरी श्रोर श्राकार श्चौर रूप की सम्पृणंता 
के सम्मोहन > वशीभूत होकर वे ताजमहल की तरह सांगोषांग, 
संतुलित इमारत भी खड़ी नकी करते; ङ न कु श्रधूरापन, एक दक 
सी, जिक्ञासा सी छोड़ देते ह । नादककारको ेसा कटने मे श्वपरत्याशित 
संयम की त्रावश्यकता होती है | प्रायः संवाद मे स्वाभाविकताके नाम 
पर जो मितम्ययिता नाटककार को बरतनी पद़ती है, उसके बदले में 
परिस्थितियों श्रौर घटनाश्रों के वैचित्रयपूणं श्रौर संतुलित गुम्फन म उसे 
सम्पन्न श्रभिभ्यक्छि का श्रवसर मिलता हे । लेकिन श्रदक एक छृत्रिमता तज 
कर दूसरी नीं श्रपनाते । मले हौ उन्हँ श्रपनी शिल्पी श्रात्माके श्राग्रह को 
इकराना पदे, मले की वाष्य दृष्टि से उनके कथानक का “डिजाहनः खंडित 
खा दीखे श्रौर मनोवेगण की गति श्रवस सी जान पड़े। एकषछठोटा मोट 
नाटककार र्मे ञ्रपने को मी गिनता ह, हालाकि श्रदक के सिलसिले में 
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अपना जिक्र कए्ना चरमकोटि कौ धृष्टता है। मेरा श्तुभव दै किरूप- 
साम्य 'सिमेद्र' के आकषण से मेँ कमी नहीं वच सका । मुभे तौ वह ङु 
श्ज्छा भो लगता दै, यद्यपि जानता हूं करि वह छननिम दै। रष्क कौ 
स्थापत्य शैली उस रूमानी परिपाटी के श्रषर मे नदीं हं । वह कदी त्रधिक 
आघुनिक, कीं श्रधिक परत्यक्षानुकूल है । सच्चे मानी में र्कं एक प्रो 
यथांवादौ कलाकार दै ओर ईइषीलिएट उनके ये प्रहषम 
इतने वृद्ध, संयत श्रोर मार्मिक 1 
यथायं पर श्रश्क का इतना श्रनुपम च्रधिकार है कि उर श्रतिरजना 
शेली (0९१)०९॥४९) का सहाराञेने की ज्ञरूरत दही नदीं पड़ती । 
उनके पात्र कारन नही, उनके मन्नाक स्थूल नदी, उनकी परिस्थितियां 
सरकस की कलावाल्नियां नदीं । उनकी पैनी दृष्टि दैनिक जीवन में ही 
अदृहास की खामप्रो-खोज निकालती है श्रोर उनकी लेखनी उन भंकियों 
कौ एक देसे पट पर्‌ हूबहू उतार देती है, निख पर मुस्कान की महीन 
िलवटे खलती रहती है-मानों शरद पूनो का खता चाद ललित श्रौर 
नन्दीं लदरियों के पदं पर प्रतिविम्बित होता हो । थोड़ी सी शिकन, थोड़ा 
सा बेडोलपन, उतना ही जितने से चाँद की हषी शरोर निखर श्राये ! दूरे 
शदो मं ररक को विनोद-भावना वार्तालाप ङे विद्र.प या पात्नो के भोढे व्यवहार 
केस्पमे प्रकट नहो होती, वरिकि चरित्र च्रीर कायं सम्पादन कौ षठमूमि 
कैस्पर्मे | श्रश्कके नाटकोंमे व्यंग्य की प्रतीति एक महीन वातावरण 
केस्पमे होती ई, जिसके ठाघन र त्की सी एबतिर्या, सकितिक कायं - 
सम्पादन ( ५०४०४ } श्रोर पातो की श्रनजान कमजोरियो का थोड़ा बहुत 
उमार ! (बतस्ियाः म (जानः जब ^लुकृसः कौ बतादे हूर तरव पर 
खुश होते होते भविष्य का स्वप्न देखने लगता दै तो लुक का भे नही 
इम फट कर उदे वार बार टोकना एक श्रत्यन्त चुरीला संकेत दै श्रौर 
श्रपक के प्रहनों म एेसे संकेतो की कमी नदीं! 
बस्ुतः इन नाटको के पात्र सजीव इषलिए हं कि उनम से कोई भी 
न बिल्छुल सनकी है न समभदार, न एकदम बेवकूफ न एक दम 
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श्रक्लमंद, न परले सिरे का जिद श्रौर न हद दजें का क्षमाशील । मानव 
चरित्र इसी धूपछांह का खेल है--यह सभी देखते ह । लेकिन जब लेखनी 
उठती है तो जी चाहता है एक तरफ बिल्कुल स्याह कर दे, दूसरी तरफ 
बिल्कुल सफेद । शुभ्र को चरम-्युघ्र श्रोर कालिमा को षोरश्रसित देखने 
की चाह दजनशील मानस कौ एक प्रधान कमजोरी है । लेकिन उकछृष्ट 
कलाकार जीवन पर एकांगी-दष्टि नदीं डालता । प्रहसनकार कातो 
उद्देय ही यह होना चािए कि हमारे श्रौर श्चाप के व्यच्त्विमेजो 
सनक दुब पदी है उसे खोज निकाले श्रोर खुली हवा शरोर भूप मे 
खोल कर रख दे । (जानः श्रौर “विवियन,' "सन्तःश्रौर "मषु" श्रायाःश्रौर 
स्यावः, (दयारामः श्रौर '्ुज्गीलालः इन सभी पाप्रो कीसनक या कमनोरिर्या 
मेरेश्रोरश्रापकेग्ण्कित्वमें लिपटीपड़ीटहै। यो कोर ह्मे सनकी कषे 
तो हम श्रापत्ति करेगे क्योकि हर एक व्यक्ति श्रपने को "नाम॑ल› समता 
है--विशेषतः दूषरो का जिक्र करते समय । श्रशक जैखा नाटककार हमारे 
इस भ्रम को काट फंकता है। वह दिखाता है किकैसे प्रत्येक मानव-चरित्र 
श्राजीवन सनक से षमदारी की श्योर प्रगति का प्रयास है-- 
प्र 068008४ 28 8 0078480 @0त९७्छप्ा ६० 7071688 
१०९९70९ 71008105 -- लेकिन खरें के ्चागे दर्पण बही रख 
सकता दै जो श्चपने चेहरे की खामियों का सामना कर सके। 
श्र्कं का उपष्ाष श्रपने से प्रारम्भ होता दै। कौन जाने (तौलियेः 
का वसंत या वदां उढाश्रो पर्दा गिराश्रोःका दयाराम या कषसा साष 
कटसी श्राया का साव श्ररक जी की किसी न किसी निनी सनककादही 
सहारा लेकर मूर्तिमान हो उठे हो । 


सुप्रसिदध श्रंग्रेजी नाटककार गास्सवदीं ने एक बार श्रपनेश्चापही 
पर्न किया--उन्नति शील नाट्यकला की बुनियाद क्या है ! उत्तर भौ 
गास्खवदीं ने स्वयं ह्न शब्दो मे दिवा कि उन्नतिशील नाटक के विहर 
सां श्रौर खरापभः; लेखक की वफादारी--छपनी श्रतुमूति ॐ प्रति, 
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अपे परयवकषण क प्रि रोर श्रपने भ्यछित्व ऊ परति ! जिसकी कलना 
शनुभवमत श्नोर दष्टिगत जीवन को ह ग्रहण करती है श्रौर जो इस भांति 
म्रहीत वस्तु-विशेष को रंगमंच पर इस तरह प्रसुप्त कर पाता टै कि दर्शक. 
गण मीउली मलिक अनुमूति से अभिमूत हो जार्े, वही उच्च कोटि 
का नाटककार है | -दिन्दी मे बहुत कम नाढककार इत परिभाषा के 
दायरे मेश्रा पाते ह । ग्र्क उन्हीं विरलो मे से एक टै, श्रोर कुद मानी 
मे तो श्रन्‌ ६। 


अररक की कला पर बहुत कुछ लिखने फी गंजायश है । लास तौर पर 

उनके सम्बादो की पात्रानुकूल शरोर विविघ-गुण-खम्पन्न भाषा पर । जान 

पदता है उन्दं किसी भी बोलो ( 01190) क विशिष्ट मुहावसे श्रौर 

` क्तः पर हावी होने के लिए प्रयास करने की श्रावर्यकता नहीं होती । 

शस संग्रह मे बोलिर्यो का श्रजायबधर है, लेकिन मदा नहीं । माषा पर 

(य श्रधिकार ने श्रष्क जी की प्रहसन-शेली को चार चाँद लगा 
। 


इन सब खूनियो पर प्रकाश डालने का मोका फिर कमी आआयेगा । 
भरे जते श्रकिचंन के लिए श्रसक जते सिद्वहस्त कलाकार की कृति के 
बारे म इतना भी लिखना छोटा मंह बही बात दै । इसके श्रतिरि श्ररक 
की परतिमा के लोत श्रमी प्रवहमान श्रोर ताज ह । इसलिए श्रमी इसे 
लम्बी समालोचना का मुहूतं नं त्राया दै । श्रमी तो इतनी च्र्य्थना 
हीकापी है । 


। जगदी्चंद्र माथुर 
। पटना 


गम के लिद्पड़ीटहै श्रमी एक उम्र त्र 
लेकिन ये चन्द लम्देतो श्रा, हस कर गुजारलं ! 


पदां उठाओ पदां गिराओओ 


[ नाटक कानारक | 


पात्र 
भयवन्त : क्लब का व्यवस्थापक । तानाशाही तवीयत का तेज्ञ, रोबीला 
व्यक्छि 
दयाराम : निदेशक--धीर, गम्भीर, कटिनाई के समयमभी न घबराने 
व्राला लेकिन वेपरवाह 
श्याम : क्लब का रेरा सदस्य निसे कोई पां नहीं मिला, पर जो 
च्मभी तक डादरेक्टर से चिपका रै कि शायद कोई चांस निकल 
श्रये --स्वर मेमिसकीनी रौर प्रत्येक सेवा के लिए तत्परता दै । 
हरि । 
धनपति 
मृत | श्रभिनेता ~ क्लब के साधारण सदस्य 
मान सिंह 
चीलाल : च्रभिनय के शौकीन एक बहुत मोटे युवा सेट 
पीड्तिजी : कवि 
रामगुलाम : चप्रासी 
रामञ्िरान : यपदा का रिङ्तेदार 


हराना धः ति ५ 
+ (4; { दोनो भूमिकान्रोमे काम करने वालेसदस्य - ञ्रयवा घदस्वार 


0 


प्राम्यरर, दशंक श्रादि 


भगवन्त : 


भगवन्त : 
श्याम : 


पहला दशय 

[पदां उठने पर ज रंगमंच दिखायी देता है वह बड़ी 
अव्यवस्थित दशा मे दै । खामने कुक पदे, विग, तथा नाटक 
सम्बन्धी दूसरा सामानप्ड़ा है | एक शरोर कोच का सेट 
रोर कुरां रली हे । दूसरी श्रोर पुराने कमाने का सिंदारन 
ओर श्राठनादि गड़बड़ पड़े रै ¦ एक कोने मे बड़े-बड़े कमान, 
तूनीर च्रोर दो गदाएं पदी हं । साली जगह मे एक मन्न पड़ी 
दै, जिसकी कुसा उसके उलटी शरोर को है | भगवन्त मेन्न की 
श्नोरको पीठ किथि दशको के सामने व्रैढा है। उसके हाथ 
मएक चिर्‌ठी है, जिसे बह पठ्‌ रहा दै । उसके दायीं त्रोर 
एक व्यचि ्रदब से ज्रां खा मुका खड़ा है । पदा धीरे-धीरे 
उठता है। ] 

(क्षण भर पद्‌ करक्रोध से चिद वापस देते हुए) नदी, नदी, 
नदी, मै यह नहीं कर सकता । प्री पासों के सम्बन्ध मे 
श्रपना मत मँ एम्बिकिटिव कौ मीरटिगम दे चुका ट| 
पहले दिन परी पास देने के मँ एकदम विरुद्ध दर । तुम 
यद चिद्री दयाराम जी कोदेदो।वै वाहंतोशीयो 
रख दे । मेरे लिए यह सम्भव नदीं । 

[ज्यक्ति मुह लट्काये हए वापस जाने को तैयार 
होता है, श्याम हाय मे एक सक्का किये घबराया हूब्रा 
प्रवेश करता ६ |] 
क्यों, क्यों बात क्या है श्याम ! एेसे घबराये हुए क्यों हो । 
यह्‌ देखिए भगवन्त जी शाम को कंसंटं होने वाली है 
श्रोर बलवीर ने यद चिद्री मेज दी है । “ 


२० पर्दा उढाश्नो पर्दा गिरश्च 


(खक्का भगवन्त को देता दै) 


भगवन्त : क्या लिखा है (लेकर चि्री पठता है) सुमे अचानक 
इन्प्लूंजा ने रा वेरा दै, १०३ रेम््रेचर दै श्रौर सख्त 
सिरदर्द । एस्प्रो ली दै पर ऊद वना नहीं । कल भीगते 
पानीमेजो रिदसंलको आया श्रौर गील कपदोंमे 
रिदर्सल करता रहा तो लगता दै फि सरदी खा गया । 
कोशिश तो बड़ी करेगा पर शायद दी रात के नाटक 
म भाग ले पाङ । (चिह्र खत्म करके मुंह चिढ़ा कर) शायद्‌ 
हयी नाटक मै भाग ले पा । श्र तुम्हारे इस शायद्‌ से 
यहाँ तो बंटाढार हो जायगा । (चिद्व को हथेली मे तोढ़- 
मरोड़ कर क्रोधसे धरती पर फक देता है |) रातत को नाटक + 
द श्रौर मुख्य कलाकार को इन्क्लूर्णेजा ने श्रा पेरा है । 
शिकार सामने पड़ा तो कत्तिया को हाजत हो श्रायी। 
कम्बल्त इन एमेचर क्लब की यदी तो मुसीबत है । 
पहले तो श्रच्छे श्रभिनेता हीन भिलेगे। फिर किसी 
तरह श्रभिनेता जुटे तो सभी श्टीरोः बनना चा्ेगे । इस 
बाधासे पार हुए, पाट वंटे तो रिहसंल टाम सेन 
होगे । रिदरसंल हौ जायंगे श्रौर कीं रोते भीकृते नाटक 
खेलने की नोत श्रायगी तो सभी पासे चाहेगे--श्रपने 
श्नौर श्रपने सम्बन्धियों के लिए ही न्दी, उनके साले 
वहनोदर्यो के लिए भी! नदेगे तो किसी को एन्क्लू्ा 
श्रा द्बायेगा, किसी को फेन मौके पर टाद्फायड; किसी 
केपैरको मोच श्रा जायगी, किसी की टांगदरूट जायगी 
करिसीकीमांव्रीमार हों जायगी किपी का वाप...... 


श्याम : वहतोदहै जी, पर एमेचर क्लवों को कोसने सेतो 
रात कसट न हो जायगी । यह कहिए कि श्रव किया 


पर्दा उटाश्नो पर्दी गिराश्रो २१ 


भगवन्त : 


श्याम 


भगवन्त 


श्याम : 
भगवन्त 
श्याम : 


हरि: 


भगवन्त 


हरि : 


क्या जाय १ यदि पासो द्यकीबात हतो महो राड 
उसके वहाँ । 

बीस पास मांगते दै । बीस उनको दोगे तो शेष को क्या 
दोगे । जो लड़के खियों का पाठं कर रहं हैवेतो 
चालीस-चालीस मिमे । श्रौर फिर क्लब के. सदस्य 
शौर सरपरत !...होगा यह कि पासो पर इतने लोग 
श्राजायंगे कि टिकट लेकर ्राने बालों के लिए हाल मे 
जगह न रहेगी । 


: तो भाई साहब यह्‌ बात म जाकर उसको सममा दगा । 


बलवीर के विना कंसटं चौपट हो जायगी । 


: चौपट कैसे दो जायगी, बलवीर का पाट हरि कर लेगा। 


पले उसे ही युधिष्ठिर बना रदे थे । उसने पाटं याद्‌ 
भीकररखाहै। 


शरीर हरि का... 


: हरि का दीवान कर लेगा । 


लेकिन इस परिवर्तन कौ जरूरत क्या दै भाई साहब । 
मै एक बार बलबीर को जाकर... 

(धबराया हुश्ा हरि प्रवेश करता दै ।) 
(आते हए चबराये स्वर मे) बलवीर को तो इन्यलूा दो ` 
गया है । मै श्रभी उसी के यहा से रा रहा ई । उसेतो 
१०३ रेमप्रेचर है । 


: पासो का इन्क्रलूएंजा तो नदीं । 


नही, नही भाद, वह्‌ बुरी तरह वीमार पद है । मै गया 
तो डाक्टर बैटा था । पासो के सम्बन्ध भम जो नात 


आपने कही थी, मैने उसे सममा दी यी श्नौर वह पाच ` 


+ „+~ 


+ 


रर्‌ 


स्याम : 
भगवन्त : 


श्याम 


भनैऽदट्‌^ 


दयाराम 


भगवन्त : 
श्याम : 
हरिः 
भगवन्त : 


पर्दा उटाश्रो पदां गिराश्नो 


पास लेने को सहमत हो गया था, पर रात जव वह 
रिहसंल के वाद यहाँ से गया तव डु सरदी की 
शिकायत कर रहा था । सुबह उठा तो उसका अंग-श्रंग 
टट रहा धा । रेम्प्रचर देखा तो १०३ । 

(हताश भाव से दोनों दाय फैलाते हुए) श्षे ! 

(सोचते हुए) बलवीर का पाटं हरि -रेगा...ौर हरि का 
दीवान रौर शेय के लिए...रोप के लिए...द्याराम 


जी के पृषो । यह्‌ श्राग ररन्टःफौी तो लगायी है। 


: लीजिए वे लोगतो इधर श्रा रहे है । 


[दयाराम चंद अभिनेताश्रों के साय प्रवेश 
करते द । | 


दयाराम जी श्रव श्राप ही इस समस्या का कोई हल 
निकालिष्‌ | 


: क्या हु्रा भाई ! 


[आकर भगवन्त के समाने कोच की ह पर परैठ जाते 

ह । उनके साथी कुठ कु्ियो पर भवते, ङु कोच 
्रोर श्रासनों पर ¦ सेठ चुनी लाल ज?कर सिंहासन पर बैठ 
जाते ह| श्रोरदायब्ढा कर कोने से गदा उठा, उसे 
कन्धे पर रख लेते हं । ] 

तीनो एक ] हुच्रा क्या, कंसटं काबंटाढार होगया । 

दूसरे के बाद + बलवीर को इन्पलूए्वा हो गया है । 

जल्दी-जस्दी | १८३ उ्वर है । 


जटं जं पैर पड़ सन्तन के तदं-तहं बंटाढार । ने पहले 
ही कदा था कि इन बलवीर महाराय को कष्ट न दो | 


पदा उगाश्नो पर्दा गिराश्नो २२ 


ये जिख क्लब मे गये है उते ले इवे है । तुम कहते थे 
वड़ा अच्छा अभिनेता है । लो अरव कराच्रो श्रभिनय ! 

दयाराम : अरे भाई बीमारी-उमारी किसी के बस की है, वुम-हम 
ही बीमार हो सकते हँ । 

भगवन्त : तो अव कंसर्दं का क्या किया जाय ! 

द्थाराम : ( जिन्होंने पहलेकर कंसटं देखे दे श्रोर इन बाधाग्रो के श्रभ्यस्त 
है) देखो श्रमी सब कयि देते है । बलवीर कर रा 
था धर्मपुत्रका पाट, सो वह हरि कर लेगा । क्यों हरि 
वुम्दे तो याद है! 

हरि : राप करेगे तो कर लगा यां मैने ्रपना पाटं अच्छी 

तरद याद्‌ कर रला है शौर श्रव तो वह ये पसन्द 


भीहै। 
दयाराम : तो भाई तुम श्रपने को रजन के बदले धर्मपुत्र युधिष्ठिर 
सममो । 


हरि : अजुन का पाठं कौन करेगा 
दयाराम: श्रजुन का पाठं कर लेगा दीवान । वह चाहता भी था 
अजुन का पाठं करना । 
धनपति : ( जो कोच पर बद इतमीनान से वेढा दै, सहा उठ कर ) 
म कहना भूल गया, दीवान के गं से तार श्राया हे 
उसकी दादी सख्त बीमार दै । 
भगवन्त : शुक्र है मर नदी गयी । 
षनपति : ( शरपनी बात पूरौ करते हए ) वह श्रा रात की गाढ़ी 
गावजारहारै। 
श्याम : लीजिए श्रव धर्मपुत्रकादी नही, भीम कामी प्रबन्ध 
कीजिए । 
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भगवन्त : 


दयाराम : 


श्याम 


दयाराम : 


पर्दा उटान्नो पर्दा शिराश्रो 


( ईसकर ) इवतदाए इश्क टै रोता डे क्या? 

अगे-त्ागे देखिए होता है क्या? 
्रभी ते सुबह दै, चाम दोने-दोने देखिए श्रौर करिस-किस 
का प्रबन्ध करना होताहे, इसीनिए मैने कदाथाकरि 
या डस रिदरसल मे क्लव्र के सदस्यो, सरपरस्तो, 
अभिनेताश्रोँ श्रौर उनके सगे-सम्बन्धियों को बुला लो 
या एक दिन उनके ्निए नियत कर दो । 


तुम ्योहयी भीखने लगते हा भगवन्त ! डस रिहसल 
आखिर दतो रिहसंल ही । ्रसली नाटक जैसी दक्तता 
तो उसमे श्रा नहीं सकती । कीं यदि कोई पाटं श्रच्छा 
नहुश्रा तो सारे शहर म दिढोरा पिट जायगा । श्रौर 
देखे ब्रिना ही लोग उसके विपक्त मेहो जायंगे । एक 
दिन इन लोगों के निए रखने के विरुद्ध मेनथार्मँ 
सिफं यह्‌ कहता था करि वह दिन पहला दिन नींद 
सक्ता । 


ता अत्र दीवान की जगह क्रिसक्रोक्गेश्रौर हरिकी 


क्रिसको ? आप ्रजुंन दी की सोच रदे थे यहां भीम भी 
गायव ह| 


अजुन के लिए सोच करनाहै | भौमके लिए तो...भीम 
के निए तो...( सदा उनकी टट हासन पर धरैठे हृ 
गदाधारी सेठ चुन्नीलाल पर पड़ती है श्रौरवे प्रसन्न ही उठते 
ह । ) हमारे सेठ चुन्नीलाल दै । चु्नीलाल तो बने बनाये 
भीमदै। दीवान तो मीम ऊ लायक था भी नदीं । 

तो पहले ही सेठजी से कहता थाकरिश्चापद्टी भीम 
बनिए । कहां दीवान श्रौर कदां हमारे सेठ जी । एक 
तिनका श्रौर एक पहाड़ । ८ दषते र । ) क्यों सेठ जी ! | 


पर्दा उटाग्रो 


चुकीलाल : 


हरि : 


चुतीलाल : 


दयाराम : 


हरिः 


दयाराम : 


पदां गिराग्रो २५ 


( प्रसन्न पर धिषियाते हुए से ) नहीं माई, अपने रामने 
पहले कभी स्टेज पर पाटं नहीं किया । हम भीम के रूप 
म घबरा जायंगे | हमे वह अपना द्ोटा सा चोवदार 
का पाट पसन्द्‌ है । हमसे वह दंगल-दंगल न होगा । 
(जाकर उनकी पीठ यपयपाते हुए ) अरे नहीं यार, 
घवराता क्यो है { तू तो बना बनाया मीम दै । वस जरा 
सम्बाद्‌ रट ले शौर फिर भूल भी गया तो श्राम्पटर' तो 
रहेगा ही । 

श्रे नही भाई, त ठहरा ममा हुत्रा एक्टर । मै कभी 
स्टेज पर श्राया दी नदीं । सुमे तो वदी श्रपना चोबदार 
का पाटं पसन्द है, जिसमे सिप एक दी दो शब्द कदने 
दै। जी महाराज श्रौर शजो श्रादेशः श्रौर एक दी 
वाक्य है, महाराज, मालती को महारानी ने भृगृह मं 
बन्द करने का आदेश दे रखा है । यह यमे अच्छी तर्‌ 
याद्‌ दै। भीम का पाटं मेरे बस का नहीं । 


श्रे नदीं सेठ जी श्राप घवराते क्यों हँ १ पूरा दिन पड़ा 
हुमा है । रट डालिए पारं श्रौर दुर्योधन को लेकर चार- 
छः रिहसंल कर डालिए । घवरादइए नदी । ठेसा टेन कर 
दंगा ्रापको कि सब वाह-वाह कह उदे । 

श्रे भाई नाचने लगी तो धंथट कैसा ! जहां सौ वहां 
खवा सौ, श्रोखली म सिर दिया तो मूसलों का कोन 
डर † जव खटेजपर ्आागये तोएक वाक्यहुश्रा तो 
क्याश्रौरसौ हए तो क्या । 

श्रौर फिर सेठ जी श्राम्पटर' तो वदां होगा दी । भूल 
गये तो उसी वाक्य को जरा सा दोहराते हए, नेपथ्य के 
पास श्राये। तनिक खांसने का अभिनय किया, 


नचृनीलाल 


हरिः 


भयतरन्तं 


श्याम: 
भगवनत: 
श्यामः 


भगवन्त 


श्याम 


दयारामः 


गयवन्त 


पर्दा उटान्रो पदा गिराम्मो 


श्राम्पटर' से सम्बाद्‌ सुना जओओर बद्‌ कर कह दिया। 
इसमे घत्रराने की कौन बात दै? 


: अच्छा, यदि श्राप लाग कहते दैतोल लताद्रं। मँ कमी 


स्टज पर प्राया नही, इसलिए उरता हू । आप श्राम्पट' 
करदरेगेताकरलंगा। 
वाह ! यह वात है मरेशेर की ' 
सैर भीम कातादहो गया, धर्मपुत्र का पाट हरिकर 
लगा | हरि की जगह अजुन का पाटं कोन करेगा? 

च ..च्र...यदिश्राप मुभे श्रज्ञार्देतो्मे ...... 
(खुशीसे) मतु करोगे ! 

( विनम्र ज्रभिमान से हषे हृ ) मता श्रजुन का पाट्‌ 
करना ही चाहता धा | पार साल शन्रभिमन्यु-वधः मै 
मैनेही अजुन कापार्दं कियाथा। श्राप लोर्गोने मुमे 
इस योग्य नही सममा तो र्मँने श्रपने राप को दूसरी 
सेवा म लगा दिया | 


: तुमने हमसे तो कदा नदद, फिसने की धी श्रापत्ति तु्दारे 


रजन बनने पर...(फिर यह यादश्राने प्रक्रि उन्न 
स्वयंकी घी) खैर हटाश्रो। तुम श्रजुुन का पाटं याद 
करलो। 


: सुमे ्रच्छरी तरह याद दै। अजुन काही नहीं ममे 


नाटक के वारे के सारे पार्ट याद्‌ है। 

चन्निए्‌ यह सव तय हो गया । श्रव श्राप चलकर रिदसेल 
कर लीजिए । 

: लेकिन चोत्रदारका पाठं कोन करेगा । सेठ जी तो भीम 


पदा उटान्नो पर्दा गिराञ्नो २७ 


बन गये। वह तो एकाकी हयी चोबदार से आरम्भ 
हाता है। 

दयाराम : ररे चोवदार करे पारटमे क्या रखादै। कोई भीकर 
लेगा । 

मगवन्त : नदीं माई, इस असमञ्जस से काम न चलेगा । किसी 
आदमी कोउस पाटके लिए निश्चित रूप से नियत 
करना दागा। पदां उठते ह्ीतो एकांकी मे पार्ट 
उसका । 

दयाराम ; अरे हटाश्रो यारे दैगे किसी को } रौर कोई न मिला तो 
कलव के चपरासी को दे देगे। चोवदारी करते-करते 
उसकी उमर धिस गयी है । वह न हुमा तो मालीको दे 
द्गे। उस पाट रखादीक्या 

= भगवन्त : नहीं भाई इस "किसी को भी देनेः का मँ कायल नहीं । 

दयाराम : अच्छा वुलाश्रो चपरासी को। (आवाज्‌ देते) 

रामगुलाम ! रामगुलाम ! 
( कोई त्वान्न नदी श्राती | ) 
दयाराम : रे श्याम, जरा देना रावा भाई । 
( बायीं श्रोर नेपथ्य के पाठ जाकर श्रावाज देता है ) 
रामगुलाम : ( नेपथ्य मे श्चाता न्रा) जी...जी ...1 
श्याम : चलो तुम्दे दयाराम जी बुलाते दै । 
रामगुलाम : ( प्रवेश करते हए ) जी बावृू जी । 
दयाराम ; देखो भाई रामगुलाम, हमारा एक रेक्टर कम हो गया 


प है। तुम जरा उसकी जगह दो चार शब्द कह दो तो 
। हमारी चिन्ता मिट जाय । 


| 


[व 


र 


रामगुलाम्‌ : 
दयाराम : 
रामगुलाम : 


दयाराम ; 
हाँ, हां वाबरू जी, अप जो हुकुम देः ओकर राजी सुशी 


रामगुलाम 


दकराम : 


रामगुलाम : 


दयाराम 


रामगुलाम : 
दयाराम : 


रामगुलाम : 


पर्दा उढान्रो पर्दा गिराश्रो 


हम अवहीं कटि देत दै वावू जी, आप तनिक मका 
समुाके कदि तो देव कि के से काव कटवद्‌ । 
अरेकरिसीसे क्या कहना है । रात को यां कंसरं होने 4 
वालीहैन? 

जीवाव जो समुकि गये । सभादहोएना। 

हाँ, हँ उसी मे थियेटर होगा । तू उसमे काम करेगा ? 


से करि सक्रित है । श्राप के नौकर ठहरे सरकार । 


हमारे नाटक मे काम करने वाला एक आदमी बीमार 
हो गया है ! उसकी जगह तुम ले लो । 


काकरे हो सरकार ? 


: यह जीवन राम जी नाटक मे राजा मानरसिह बमे होगे । 


तुम्दे च्रावाज रेगे...शवोक्रदार...... चोबदार ! तुमश् 
तत्काल श्राकर बोलना-जी महाराज !› महाराज 
कगे --"वताश्रो मालती कहां दै ¢ तुम कहना-- 
(महाराज मालती को महारानी ने भूय मँ बन्द करने 
का श्रादेगदे दिया है। महाराज बोलेगे- (जाश्रो, 4 
कोतवाल से कहो, उसे हमारे सामने पेश करे। तुम 
कहना--'जो श्रादेश' । बस ! 

( 


का हमसे नष्टो सके सरकार। 

श्रे इसमे क्याहै। क्यों होन सकेगा चार श्चाने 
पान तमाख्‌ के लिए दे देगे 

वदसे तो हम श्राप के नकर दै सरकार, लेकिन कवी 
नाटक-फाटक नाहिन कीन दै सरकार । ए से माफी दीन 
जाय वावृ जी 1 ई मदइती हमसे न हो सके #॥। 


दा उटाच्रो पर्दा गिराञ्रो २६ 


दयाराम : 
मयवन्त 


दयाराम : 
; किसी रजे वीर का पाटः होता तो चार त्रादमी 


श्याम 


चुीलाल : 


भवन्त 


धनपति : 
: कहां है गनपति ! 


दयासम 


घनपति : 


धनपति : 


क्याराम : 


शरे यह्‌ भङेती है । हम सभी पाट^ कर रदे दै । 


; श्रे इससे न दोगा । तुम भी दयाराम, स्यार से सिह 


मरवा रदे दो यार । यद्‌ काम क्रिसी पदे-लिल सेदी 
होगा। ध 
क्यों भाई श्याम किसी श्रौर को तजवीजते हो । 


तैयार हो ज्ञाते । चोवदार का पाठं कौन करे १ पदिले ही 
कोई तैयार नदहोता था। वह्‌ तोहमारे सेठ जीकी 
उदारता है कि इतने बड़े धनाधीश हाते हुए भी उन्होने 
एक चोवदार का पाटं ले लिया । 

(ह्यो दी करर्ैरते हृ) इसमे उदारता की क्या 
बात दै १ यह तो “स्पोट्‌ समैनशिप' दै । 


: ( कटुता से) पर यह्‌ “सपोट^लमैनरिप' हमारे याँ किसी 


मे नही | ( जोर छे खव को सम्बोधित करते हुए ) क्यों भाई 
है मम से कोई जो चोबदार का पां करे ! 


गनपति चोबदार का पाट लेने को तैयार ये... ... । 


जव च्रापने चोबदार का पार्ट सेठ जी कोदेदियातो वे 
श्रपने ससुराल चले गये । 
(सव ईड पड़ते हई । ) 

( षिन दोकर ) नुद नदी ससुराल तो उनको जाना ही 
था | बह तो इसी नाटक के कारण... .-. - । 

( निन्द ज्चानक तरकीव समः गयी . दै । चुटकी 
बजा कर ) वाह्‌ ! श्रमी प्रवन्ध कर देते है चोवदार 
का ( रामयुलाम से) क्यों वे रामगुलाम, तृ. एक 


रामगुलाम : 
दयाराम : 
रामगुलाम : 
दयाराम : 
रामगुलाम : 


दयाराम : 


चुतीलाल : 


दयाराम : 


हरि 


पर्दा उटाश्रो पर्दा गिराश्नो 


दोकरेको लाया था कि कदीं उसे चपरासी भरती * 


करा दिया जाय | ( उको चुप देखकर ) श्ररे वही जो 
मैट्रिक फल था । 
श्राप किसुनवां की चरचा करतरैँका? 
हा, ह, वदी रामकिशन । कहाँ दै वह ? 
हई क्लब मँ हमरे धरा तो रहै । 
जरा वुल्ा ला उसे । 
ज हुकुम सरकार ! 

( चला जातादै।) 
आप तोसेठ जी अरव रुकिए नही, हरिको साथले 
लीजिए श्रौर भीम का पारं देख डालिए । ्रापके सम्वाद्‌ 
तोत्रारम्भहीर्मेहै। सो श्राप रट डालिए । 
जी यों तो आपकी टुत्रा से रोज रिदसंल देखते-देखते 
पाट मुम स्मरणदहौ गयाहै (गदा कंधे पर किये भूमते- 
भामते सिंहासन से उतरते ह ) दुर्योधन ! पंड.....-पापंड 
( पदाघात } यदि मने तरी इसी जंघा को श्रपनी गदा के 
प्रबल प्रहार से चूं-विचूणं कर तेरा श्रहंकार न तोढ़ा 
तो मेरे कंती-पुत्र हानि पर धिकार है ।' 
वाह सट जी, दीवान कम्बस्त श्राप का क्या मुकाविला 
करता । अवर च्राप जाकर सारे पाठं को भाव-भंगियों 
सदित रिहसंल कर डान्तिए । ले जाश्रो भाई हरि, सेठ 
जीका! ओर तुम मी त्रपना नया पाठं रिहसंल कर 


: डालो आण सेट जी, 


[ सेढ जी, हरि श्रौर दूसरे कुष्ठ त्रमिनेता चले जाते हं । 
रामगुलाम क्रिशुन को लेकर आता है रामकिशन बीस 


4 


पदा उठान्रो पर्दा गिराश्रो ३१ 


एक वषं का हृ-पुष् ्रक्लड़ देहाती दै । नोकरी उखकौ 
श्रभी लगी नहीं ग्रौर इसीलिए उसने ्रभी न अदव 

है न खुशामद ओर गांव के दुं षाड सा 
मरकदा श्रोर स्वच्छंद है। ] 


रामगुलाम : ई, आय गवा किसनवा सरकार । 
द्याराम : देखो भाई किशन । एक काम दै तुम्हारे लिए । 
किशन : जो कदं कर सकित दै । 
द्याराम : तुम हिन्दी बिन्दी जानते हो ¶ पदे दो न मेधिक तक ! 
किशुन : जी जानित है । 
दयाराम : देखो बात यह है कि रात को हम एक ्लोटा सा नाटक 
करने जा रहे है । हमारा एक अभिनेता बीमार हौ गया 
है । दोश सा चोवदार का पार्ट है, तुम कर लो तो तुम्हं 
कु पान-पते को पेसेदे देँ । कभी नाटक वाटक किया 
तुमने ! 
किशुन : जी } गवि के नाटकमे कई वार पाटं करि चुका श्रटी । 
दयाराम : तो बोलो ! 
कशुन : दइं का ! 
दयाराम : अरे चार अनि दे दंगे पान पत्त के लिए। 
किशन : चार आने ! जोर की प्यास लगी हो वावू जी शरोर काई 
कहे किं चार श्राने दरगे पानी पीकर दिखाग्रो ! ता चार 
च्माने पर तो हम पनियों न पियं । चवन्नी म आजकल 
का होय सकय ! 


दयाराम : श्ररे ता आठ आना ले लेना । जरा सा तो पाटं दै। एक 
लाइन तो तुम्हे बोलनी है । 


दे 


कशुन : 


दयाराम: 
भयवन्त 


क्रिशुन 


दयाराम : 


पर्दा उटान्रो पर्दा गिराश्नो 


एक रुपया देव तो करि देब । 

एक लाइन का एक रुपया ! 

श्रे हटाश्नो यार, दे देगे एक रुपया । लेकिन देखो पारं 
श्रच्छी तरह याद्‌ रखना । पांच सात बार रिहसंल कर 
लेना । भूलना नदीं । 


: $ तो हमारे वार्थे हाथ का खेल श्रहै । गान मे अश्सा 


वसा किंतना नाटक कर चुका अदी कि । 
तो चलो श्रब करो रिदसंल 
( सव जाते ह । पर्दा गिरता है। ) 


द्रास दस्य 


[ कंसर्टं त्रारम्भ होने का समय बीत चुका है; पर पदं के 
श्न्दर पूरा प्रबन्ध नहीं हो खका, इसलिए दो बार घन्टी 
बज चुकने पर भी पर्दा नहीं उठा । दशंक शोर मचाने लगे 
ह । सीयियां तालियां श्रोर ूटिग' शुरु हो गयी है । तमी 
तीसरी घण्टी बजती है श्रोर पर्दा उक्ता है। 

सामने एक श्रौर पदां दिखायी देता है जिस पर बड़े 
न्दर खुनदले मोटे श्रदूरो मे लिखा हुश्रा है- “प्रयाग 
कलाकार समितिः, # 





यहां दो पदो का होना श्रावस्यक है | बार के पदे पर उस रन 


कानाम होगा, जो यह नाटक करनेजारही टै श्रौर श्रन्दर के पदं पर 
श्रयाग कलाकार समिति, लिला होगा । इस सन्बन्ध मे त्रर जानकारीके 
लिए पुस्तक के श्रन्त में परिशिष्ट देखिए । 


पर्दा उढाच्नो पर्दा गिराश्रो ३३ 


दस पदं के बाहर नेषथ्य केनिक्ट ही दार्यी श्रोरको एक 
माइक्रोफोन रखा हुश्रा है । 

पदा उठने कण भर बाद श्री दयाराम बुद्शटं शरोर 
पैट पटने, हल्की छी षबराहट मे दुद्शटं के दामन को 
दोनों हाथो से ठीक करते हूए प्रवेश करत हं ग्रोर माइक्रोफनोन 
केश्रागे खड़े हो जाते] 

दयाराम : सज्जनो, आप जितनी संख्या मे हमारी कंसटं देखने 
श्राय द, उसे देखकर हमारा वड़ा प्रोत्साहन हच्ा दै । इस 
कंसटं का आयोजन श्रासाम के भूकरम्प-पीडतिं की 
सहायता के लिए किया जारहा है । हमे आशाहै, जैसे 
श्राप लोगों ने आज पधारनेकी छृपाकी दैवैसेदी 
श्राप कल भी ्रा्येगे रोर भूकम्प-पीडितां की सहायता 
के पुख्य के साथ सुन्दर अभिनय, कविता, रत्य) नकल 
श्रादि देखने का फल भी पायेगे । श्रभी कु ही दरम 
हम श्रापके सामने महाभारत का एक एेसा दृश्य प्रस्तुत 
करगे जो एक श्रोर मानव की ववरता का दयोतकदहैतो 
दूसरी श्रोर मानव की उच्चता का परिचय देताहै। 
उसके बाद रगारंग प्रोग्राम दोगा। अरन्त म हमारी 
समिति के व्यवस्थापक श्री भगवन्त द्वारा लिखित 
एकांकी राजपूतानी, दोगा जो उनके व्यक्तित्व ही की 
भति रोज भरा है। श्रभी कु सण मे पदा उठता है । 
तत्र तक श्री पीडित जी अपनी सुन्दर कविता से श्राप 
कामनारंजन करगे । श्राइए पीडित जी । 

[ एक पतला दुवला मोटे चमो बाला युवक मादक के 
पास राता ६। हाय मं कई कवितार्प्‌ हं कि यदिश्रोताश्रौर 
युनने का ्नुरोष करं तो दिक्कतन शो दयाराम नेपथ्य 
म चले जाते हं।] 


३४ पर्दा उढाश्नो पदां शिराश्नो 


पीडित जी : (बड़ी श्रदा से बालो की लये को पी हटाते हए) सन्जरनो 
मेरी कविता मे पीडा दै, व्यथा है, ददं है, विषाद्‌ दै ` 
अवसाद है । श्रा है आप उसे पहवानेगे श्नौर सरदिगे ! 
सन्जनो ! मै कविता मै किसी "वादः का श्रनुयाई 
नदीं ! कला को प्रचार का माध्यम मँ नहीं सममता । मेरे 
निकट कला की साधना कला के लिए होनी चाहिए । 


दशंको मे से एक : भाषण नदी, कविता... -.. 
पीडित जी : ( श्रचकचाकर ) लीजिए, लीजिए, कविता लीजिए ! 
मेरी कविता का शीर्षक है- प्रीत का शीत- 
( पढते है । ) 
मर गये प्रीत मे! 
मर गये प्रीत म-प्रीत के शीतम! 
पिद्ले शंकरं मे ते एक : लिदाक श्रोद्‌ लेते । 
( दाल में ठहाका गुंज उठता है।) 
पीडति जी : मर गये, मर गये ! 
दशक : मर गये, मर गये ! 
पीडित जी : ( ज्ञण ऊंचे ) सुनिए ! 
( दशं मे ष्का) 


पीडित जी : मर गये प्रीतम, 
मर गये प्रीत के शीतम! 
मर गये, मर गमे 
दैक : मर गये, मर गये 4 
पीडित जी : ( ऊंची श्रावाज्ञ मे ) 


। 


पर्दा उटाग्रो पर्दा गिराञ्चो ३५ 


दशैकः 


पीडित जी: 


दशक: 


दयाराम : 


दयाराम : 


तेरे नयनों की गमी कदा है यहाँ! 
एक दण्डक मँ लिपट है श्रपना जह । 
मर गये शीतम, 
मर गये प्रीतमे, 
मर गये, मर गये, 
मर गये, मर गये, 
(क्नोरसे) सुनिए ! बडे दुःख की बात है किञ्चःपलोगों 
मे इतना भी धीरज नदीं कि...... 
मर गये, मर गये, 
मर गये, मर गये, 
मर गये, मर गये, 

[ श्री दयाराम सहषा नेपथ्य मसे राते टै श्रोर 
पीड़ित जीका हाययथाम "विंग मेले जाते र| दर्शक जोर 
से ठदहाका मार उठते ई । ] 

(फिर माइक के सामने श्राकर ) सञ्जनो ! मँ जानता 
हाप नाटक देखने को उत्सुक है । लीजिए हम श्रमी 
श्रापके सामने नाटक प्रस्तुत करते दै । 

[ माइक उठाकर वायां श्रोररख देते ह त्रोर ध्विंगः 
मे चले जाते | 

उत खमय जब उत्युकता भरा सन्नाया छा जाता ईै, 
दायी ओरकारविग-्राधार पीछेको हट जाता दै श्नौर दया- 
राम नेपय्य मे पर्दा -उठाने का श्रादेश देने को पैयार खे 
दिखायी देते ई। ] 

(पदं के पौञ्चे रंगमंच पर बैठे श्रभिनेताश्रो को सम्बोधित 
करते हुए ) सब तैयार है ! 
# नेपय्य 





३६ 


चुत्रीलाल : 


दयाराम ; 


दयाराम : 


दुर्योधन : 


पर्दा उटाश्रो पर्दा गिराश्रो 


{ सेठ चुन्नीलाल गदा उठाये भीम बने रंगमंच से 
भागे श्रातेह। ] 


( षबराये हृए ) मेँ कहता हँ दयाराम जी, मेरा दिल तो 
वेतरह धड़क रहा है । आप मुभे चोबदार ही बना रहने 
देते। 


( षवदा कर ) अरे श्राप कहाँ भाग च्राये १ चलिए-चलिए 
अपनी जगह पर जाकर वैटिए, पर्दा उठने वाला है । 
देखिए प्राम्पटर यहं वैठा दै । (राध विग कौ श्रोर देखकर) 
देखो भाई, सोना नदी । ठीक-ठीक प्रारप्ट करना ( सेठ 
जौ कौ पीठ को यपयपाते हुए ) लीजिए अरब जाकर अ्रपनी 
जगह पर वैठ जइए । जब दुर्योधन प्रौपदी के सम्बन्ध 
मे ्रप-शव्द्‌ कदे तो गदा को श्रपने दार्ये कन्ध पर 
सम्दाले, स्टेज को श्रपने गज-पदां से धाते, भूमते हुए 
उरि श्नौर जव दुर्योधन को ललकारिए तो श्राप की 
श्रावाज्‌ पिद्धली सीटों पर बैठे हए लोगों के दिलों को 
धड़का दे ! चलिए । धवबराइए नदीं । जम कर श्रपनी 
जगह बैठ जाइए | ) 

( चन्नीलाल वापल चले जाते ई । वंटी बनती है | ) 
लीजिए तेयार ! साइलेस ! पदां उठाच्नो ! 

[ विग अपनी जग श्रा जाता है। पर्दा उठता र। 
दुर्योधन का दरवार लगा है । भीष्म पितामह, कं, 
द्रोणाचायं ओर दूसरे महारथी बैठे है । एक श्चोर शरे हृए 
पाणडव नतमस्तक प्रैठे हं । कुच क्षण बाद सूत.पुतर सिर 
सुकाये प्रवेश करता है । ] 
भ्यो सूत-पु्र द्रौपदी को नही लाये । यों सिर शुकाये 
क्यो चलेश्रारदेहो! 


> 


पर्दा उठाश्रो पर्दा गिराञ्रो २७ 


सूत्र: 
दरयोषन : 
सूतयुत्र ः 
दुर्योधन : 


चूत-पुत्रः 


दुरयोषन : 


चुीलाल : 


महा पराक्रमी, दरौपदी एक-बलरा हैँ । दरबार मँ ्राने की 
उनकी स्थिति नहीं है । 

( सक्रोध ) इस बात का निर्णय करना तुम्हारा काम नदी 
तुम्हारा काम श्रादेश का पालन करना दै । 

महाराज, उन्दने एक रेस ्रापत्ति की कि मँ उसका 
उत्तर न दे सका । 


तुम्हे उत्तर देने के लिए नही, उसे सभामे घसीट कर 
लाने के लिए कहा गया था। वह हमारी दासी है, 
एक-वश्ा है या निरावख, तुम्हारा कतव्य उसे सभाम 
घसीट लाना था। 

महाराज, वह दासी होने से इन्कार करती है । जव 
महाराज युधिष्ठर ने श्रपने त्राप को पहले हार दिया तो 
दरौपदी को हारने का उन्हे क्या च्रथधिकार रही । 

वही श्रधिकार जा स्वामी को श्रपने भूय पर, पति को 
छरपनी पल्ली पर होता है । जव उसके पाचों पति हार 
गये तो उसका पृथक श्रसितत्व ही क्या रहा † दुःशासन, 
जाश्रो ! इस कायर सूत-पुत्रके वस की यह बात नदी। तुम 
द्रौपदी की चोटी पकड़ कर उसे घसीटते हुएहमारे दरवार 
मे उपस्थितकरो । दासी होकर उसकी यह स्पधां ! उसकी 
धृष्टता का हम उचित दंड देगे । वह हमारी दासीदै ओर 
हम उसके साथ जैसा चादेगे व्यवहार करेगे | उसने एक 
बार अपने महल की खिड़की -मं वेढे हमारा श्रषमान 
करिया था। आज हम उसे इस भरे दरवार मे अपनी 
इसं बायीं जंघा पर वैठाकर उसंसे पूगे 1... ... --- 

( क्रोध से उठ कर, गदाको श्रपने दायें हाथ में उगकर इवा 
मेलहराते हृ) दुर्याधन ! षंड!... (एक पग यागे बदतेरह।) 


(~ 


प्रामटर 
चुकीलाल 


चु्ालाल : 


प्राम्पटर : 
चु्रीलाल : 


चुतीलाल : 


पर्दा उढाच्रो पर्दा णिराश्मो 


पाषा... ६ श्च (संवाद 
मूल जाते ई । फिर घबराकर एक कदम पीछे रखते हं । ) 
दुर्योधन ! ( एक पग श्रोर पीछे हटते है ) षंड | (एक पग 
शरीर पीके हरते ई ) पाषंड 1...........( खांसते रै, एक पग 
शरीर पीके हट कर प्राम्पटर से पूछते हं ) श्रे भई प्राम्पटर 
क्या! 


[ विग एक श्रोर हट जाता है। प्राम्पटर स्टरूल पर 
बैठे जस्दी-नल्दी पृर्तक से पृष्ठ उलटता दिखाई देता है । ] 


: एक वार फिर यही बोल दो ! 
: (किर एक पग बढते हुएत्रौर गदा को हवो म हिलाते 


हए ) दुर्योधन. षंड 1... ..-पापंड ! ( फिर खांखते 

हए ओर पीके हते हए ) श्रे भाई प्राम्पटर बताच्रो भी । 
( प्राम्पर घवराया हुश्रा पृष्ठ उलट रहा दै । ) 

(किर च्रागे बद्‌ कर अ्रजीब धबराये हुए स्वर में ) दुर्योधन, 

षंड !......पाषंड ! 


(जल्दी से ) त्रेकेट म पदाधात... 

(जोर से स्टेज पर पांव पटकते हुए ) ब्रेकेट मै पदाधात ! 
[ विंग श्रपनी नगहश्रा जाताहै | स्टेज परसेठजी के 

पैर पटकते हो दर्शक जोरसे ठष्टका मार उठतेहं। 

श्रचानक सेठ जी को पाटं यादहोश्राता है] ] 

(गदा को इवा मे लदराते हुए, जल्दी-जल्दी सखम्बाद बोलते 

है ) यदिर्मैनेतैरी इस जंघाको श्रपनी इस गदाके 

प्रवल प्रहार से (फिर मूल जाते ह च्रोरएक पग पीछे 

इटते हुए कहते ह ) प्रषल प्रहार से ( खससे हं ) प्रबल 

प्रहार से (फिर खाते ह, प्राम्पटर से) श्रे प्राम्पटर 


् 


पर्दा उढाश्रो पर्दा गिराश्रो ३६ 


चुनीलाल : 


चुर्बालाल : 


दयाराम : 


भगवन्त : 


दयाराम 


क्या है † (फिर आगे बढते ह ।) अपनी इस गदा के प्रबल 
प्रहार से... ..- --. 

[ दर्शकर्दैखीके मरेलोटपोर होजातेह। सीया 
बनाते ह । तालियां पीयते र ग्रोर फशं पर जूते धिसते ई । 
(पराली श्रावज्न मे चीखते हुए ) मनत पहूलद्ी कदा 
थांकिमुमे चोबदार हीवना रहने दो। मुमसे यह 
भीम का पाटे न होगा। कहने लगे नदी,त्‌ दही मोटा 
है, तू बना-बनाया भीम दै । 

| लोगश्नोर जोरसे दषते ई, हाल ठदाको से ष्टा 
पड़ता दै । | 
(शदा को हवा मे लहरते हए) जी चाहता दै किं इस गदा 
से श्रना चौर इस प्राम्पटर का सिर फाड़ दू । इन सब 
दखारियों की ग्नं तोडदू। शरौर स्थैजको वृण 
विचृणं कर दू" | 

[ जोरसे गदा धुमा करस्टेज पर मारते । ब्रन्दर 
से खाली गदा एक दम पिचक जाती दहै। दशंकों काणक 
्नोर टाका गुंनतादै। विग एक ओर कोजरासादट 
जाता है। ] 

(वराय हुए. चिस्लाते ई) पदां गिराश्रो । पदां गिराश्न ! 

[पद गिर जाता है | विग का भाग उसी प्रकार हटा 
रहता है । मगवन्तसिर को दोनो हाथो से पकड़े बाल नोचते 
दिखायी देते ई । ] 
श्रो, शोफ ! इस बलवीर कम्बर्त ने बीमार होकर 
सारी कंसटं चौपट कर दी 1 


; धवराने से काम न चलेगा । मँ बादर जाकर दशंकों को 


व्यस्त रखता दँ । तुम श्रफीमचिर्यों की नकल करने 


0 


पर्दा उडाश्रो पर्दा गिराश्रो 


वालों को तैयार रक्खो । श्रौर दे्लो कविता फविता से 
काम न चलेगा । दर्शकों का मूड बिगड़ हुश्ा है । नकल 
के बाद मृदुला घोष... 


भगवन्त : ( चिढृचिद स्वर मे ) कहाँ है मृदुला घोष † कदी धर मँ 


दयाराम 


दयाराम : 


बेटी कंवी पटरी कर री होगी । इन कम्बरूतों की यदी 
तो मुसीबत है। पासो के लिए सारे युहल्ले को पास 
दिला दिये श्रौर काम के वक्त 

( जनता. का ठहाका, शोर श्चौर सीं ) 


: घवराश्रो नहीं, अफीमचियोँ को तैयार रखो । वे पदँ के 


वार नकल करेगे । इतने मे राजपूतानी' के पारो को 
भेज दो ! 

[विग श्रपनी जगह श्रा जाता दै। दवाराम पहले की 
श्रत्वा कु अधिक्र घष्रराहट मेँ बुद्शरं का दामन ही नहीं, 
कालर भी ठीक करते हूए पदं के बाहर माईक के पास 
श्रातेह।] 
सञ्जनो ! हमे बड़ा खेद दै कि हमारी समिति के सुर्य 
कलाकार श्री बलवीर के श्रचानक बीमार हो जाने श्रौर 
नाटक की भूमिकार््रो को इधर उधर बदलने से हमारा 
यह नाटक गड़बड़ दो गया । वेद्‌ ही नही, हमं इसका 
परम-शोक दै । श्रापकी उदारता से हम श्राशा करते है 
किश्राप हमारी इसत्रटि को क्तमाकरेगे। कु देर 
वाद्‌ हम श्रपना श्नोज-पूणं एकांकी ^राजपूतानी" प्रस्तुत 
करेगे जो इस नाटकं की कमी पूरी कर देगा । उसके बाद 
नाचने गाने का बड़ा श्रच्छा प्रो्माम होगा| इस बीच 
मे श्राप एक श्रफीमचियों की नकल सुनिए । 

( चले जाते है- ङु क्षण बाद फिर श्राते ई । ) 


पर्दा उठा 


पर्दा गिराश्रो ४१ 


द्यारम : हमै खेद दै कि च्रफीमचियों की नकल करने वाले कीं 


दशको मेसे 


दयाराम : 
कशुन ; 


दयाराम : 


दासी: 
महारानी : 


सचमुच अफीम खा कर पिनक मे सो गये ै। 

( दशंक्ो मे जोर का ठहाका ) 
लेकिन श्रा की जाती दै कि अन्त मेवे परहुच जायंगे 
शौर श्राप उनकी नकल सुनकर ठहाके मारते हृ हान 
से वाहर जायंगे। 
एक : हम श्रव भी ठदहाके मार रै दै । 

[ दशको का ठहाका । दयाराम जल्दी से श्रन्दर चले 
जाति है त्राधा विंग एक श्रोरहट जाता है। रामकिशन 
चोबदार का शत्रा लिए खड़ा दै । | 
देख रे किशन भूलना नही पाट । 
आप एका तनिक फिकिर न करे वाव जी। हम सव ठीक 
कर देवे । 

( घन्टी बनती दै । ) 
(स्टेज कौ ओर देते हुए) क्यों माई सव तैयार दै । ठीक 
है । साइलेस ! पदां उठाच्रो ! 

[ पदा उता है गौर विंग श्रपनी जगह पर श्रा जाता 
है । राजा मानसिंह का श्र॑तःपुर । महाणनी सक्रोध प्रवेश 
करती ै। पीछे पीछे एक दाषी लगमग भागती सी 
श्राती है। 
महारानी त्तमा... -.महा ..- --* ! 

(मुढकर क्रोध ते) एक नीच दासी का यह्‌ साहस कि वहं 
महारानी के सुह श्राये । जिसबरतन मै खाये उसी मेद 
करे । महाराजने उसके गानेसे प्रसन्न होकर उतेसोनकी 





` आऋ्वादीकेपत्रसेमद़ी लामै। 


र 


दात 


महादानी : 


दासीः 


मानिंह : 


क्रिशुन ४ 


आनचिंह : 


किशन : 


पर्दा उटाञ्रो पर्दा गिराश्रो 


माला क्या इनाम दी की उसका सिर फिर गया । उसे 
ध्यान न रहा कि वह्‌ एक दासी दै । जिसे मेरी एक हल्की 
सी दृष्टि दीवारों म जिन्दा चुनवा सकती दै, कुत्तो से 
नुचवा सक्ती दै, पदाड की चौरी से गिरवा... ... 


: महारानी कमा... ...मालती को कतमा कर दे । महारानी ¦ 


उसे एक श्रवसर दे । 
८ मुदकर ) कि वह अपने विषैले दातो को श्रौर भी तेज 
कर ले । शायद तूने इसीलिए उसकी सिफारिश की थी 
कितू उसके द्वारा इस महल के शिखर पर जा वैठे। 
उसकी च॑चलता को देखकर मेरा माथा ठनका था, पर 
तेरी गिड़गिङ्दट ने मेरे विवेक को धुंधला दिया । इससे 
पहले कि महाराज को पता चले उसके सद्यं की बोरिया 
कत्त नोच चुके दोगि । 

(तेन तेन्न निकल जाती है । ) 
महारानी त्तमा ! महारानी त्तमा ! 

[ महारानी ॐे पीठे पीछे निकल जाती है श्रौर उसकी 
गिङ्गिङ़ाहट भरी क्षमा याचना धीरे धीरे दूर हो जाती है। 
ङु सण बाद तलवार हाथ में लिये राजा मानसिंह प्रवेश 
करतेरहे।] 
चोवदार......चो बदार... ... 

( राजा मानसिंह की तरह श्रकृडकर प्रवेश करता हैश्रौर 
इसी अदा मे भूल जाता दै किउसे जी महाराजः कहना द|) 
जो श्रादेश ( निकट त्राकर ) जो श्रादेश......... ! 

( क्रिशुन कौ इस हरकत पर भ्र-भंग करके ) बता मालती 
कदां दै! ध 

(इस घबराहट मे कि उरसे कुक गलती हो गयो ह, सम्बाद 
भूल जाता है ) जो श्रदरेश ! 


4 


पर्दा उढाश्रो 


पर्दा शिराश्रो ४३ 


मानसिंह : ( क्रोष से ) हम कते दै कि बता मालती कहाँ है ? 
किशन : (जिसे अपनी गलती का पता चल जाता है कि उसने ^जी 


प्राम्पटर्‌ ; 


मानसिंह : 


किशुन ॥ 


महाराजः के स्थान पर "जो आदेशः कदा दै , श्रपनौ गलतौ 
सुबार लेता है ) जी महाराज ! जी महाराज ! 

( विंग पीछे हता । ) 
( पुस्तक हाथ मे लिए संकेत करता है | ) मालती कोमहा- 
रानी ने भूगृह मे वन्द्‌ करने का ्रदेश दिया है । 


: ( देखता है कि प्ाम्पर छु कह रहा है, पर धराद मं 


समभता नदीं ) जी महाराज ! 

[विंग मे दयाराम भगवन्त शरोर श्रन्य श्रमिनेता 
परेशानी मं दकट्रं होरदेरं।] 
(तलामंच पर) गदे, हम पूते दँ, मालती कदां दै । जी 
महाराज, जी महाराज रटे जा रहा दै । उस्ल्‌कहीं का । 
बता मालती कदां है? 
(क्रोध से श्रकड़ जाता ई ) दे देखो ! जवान सम्हारि के 
बाति करो । बड़े महाराज बने फिरत हैँ । देइ का एक 
रुपिया श्रौर सान इतनी गँठत हैँ । जाश्मनो नदीं वताइत । 
हम कित है, गारी दैदो तो मालुम होय पैभीन 
बताउब श्रौर उठाकर नीचे फेक देव । 

( दशंको के ठहाके गूं जने लगते द । ) 


दयाराम : ( षबरादर मे ) पदां गिराञ्रो ! पदां गिरा्नो !! 


[ विंग अपनी जगहश्रा जाता है। पदगिर जाता 
है कुछक्षण रोशनी पदं पर श्रकित श्रयाग कलाकार 
समितिः के सुनहरी अक्षरो पर केन्द्रित रती दै, फिर बद्धा 
पर्दा गिरता दै । ] 


कदसा 
साब ? 
कदसी 

आया ? 


[ वम्बहया हिन्दुस्तानी मे एक नाटक ] 


पत्र 


साव 
श्राया 
नौकर 


[पदा भिख कमरे म उठता दै, वह्‌ एक मध्यवरगीय मकान 
का श्ेठकल्वाना दै । यह कमरा किषी एते खुले, रौशन शरोर 
हबादार मकान का भ्रेठकटूवाना है जो बम्ब कौ निकयवर्तीं 
बरितयों मे राम होते र । इन पर लिंग्ल की छर्तो के स्थान 
पर खपरैल की छतं होती ई शोर बम्बर के छः सात मंज्निले 
मकानो ॐ नन्दे नन्दे दडबों एसे प्लेो भे रहनेवाले इन खुले 
मकानों म आकर अनायास दी एक विचित्रप्रकार के त्रानन्द 
से भर कर सुल की लम्बी साख ले उठते दै । 

यह्‌ बैठने का कमय भो मकान कौ पटली मंजिल पर 
दै, जिसका प्रमाण इसकी छत के टालुवरं कोनो ग्रोर सामने 
के वारजेसे मिलता है । सामने की दीवारमेंदायंबायेदौ 
द्रवानने हैजो बारजेको जाते ह । इस दीवार पर मध्य मे 
एक बड़ी घद़ी ठगी हई दै । जिसमे इ समय ग्यारह वन 
रहे दै। 

कमरे को, उसके फर्नीचर के विचार से, तीन हिस्सो मं 
बाया जा सकता ६ै--दा्ीं दीवार के साय मेज्ञश्नर दुर 
लगी हुई दै श्रोर कता केरेक पड़, जिससे यह भाग 
छोरी मोटी लायत्रेरी या रटडीरूम वन गया है। सामने 
कमरे के मध्य सोफ्रासेय्पड़ारै श्रोर एक तिपाई रखी 
ह, इत बैठने का स्थान समभ लीजिए । तीसरे दस्त म 
चर्यात्‌ बायीं ओर छत से भूला लटक रशा दै। 

मूला बम्बर के मध्यवर्गाय धर्योका श्रनिवायं भृङ्गार दै । 
शायद ही कोई एेसा मकान दोगा जिसके वरामदे या द्ग 
सूम मे भूला न हो । इठका विचार पदले दल चादि भरपेट 


ईट 


नोक 


पर्दा उठाच्रो पर्दा गिराश्रो 


साना खाने ॐ बाद गनोदगी के मारे किषी गुजराती सेठ के 
मरितष्क म आया दो, श्रथवा किषी मारवाड़ी बनिये के 
दिमाग मे, परन्तु श्रव तो यह बम्बई के गुजराती श्रौर 
मारवाड़ी धरो के साथ-साय वीर शिवाजी की सेवा में 
केवल चने खाकर मीर्लो की मंज्निल मारने बाज्ञे मराठे वीरो 
केधरोंकीभी शोभा बढाता दै। 

बायीं दीवारमें दइर को एक दरवाज्ना है जो बार 
बरामदे में खुलता है । 

पर्दा उठने पर साहब मेन्न पर बैठे कुछ लिख रदे दै - 
साहब से तात्पयं किसी गोरे श्रंग्े न से नदीं। बम्बई का प्रत्येक 
व्यि, जो एक नौकर रखने कौ साम्यं रखता है, तवे की 
भाति काला होने पर भी च्रपने आपको "साहः च्रौर श्चपनी 
पतनी को भेम खाइवः कहलवा सकता है--भुमे साश्व कटा 
करो यद श्रदेश देने की भी श्रावर्यकता नहीं । नौकर 
उसे इतनी बार (वाब कहकर पुकारेगा, कि बह स्वयं श्रपने 
श्रापको 'सखाहबः पुकारने पर विवश हो जायगा । 

ये साहब तवे से काले नहीं, पर॒ उतने गोरे भी नक्ष। 
३५-३६ वधं के सुन्दर युवक है । फिर्म कम्पनी मे सिनारिर्ट 
हञ्रोर इस समय लगता है किसी कित्मी कहानी का 
सिनारियो लिखने में व्यस्त हं । 

पदां उठने के कण भर पश्चात्‌ पाश्व॑भूमि मे दस्तक की 
श्रावाज्न श्राती दै | क्षण भर बाद वायं दरवाजेसे नौकर 
भाक्ता दै ||] 


: (निखका नाम जगद है) साहब, श्रापकी पुरानी श्राया 


श्रायी है | 


साहब : (काम करते हुए वेख्याली से) पुरानी कौन ? 


$दसा साव ? कटसी श्राया १ 


नौकर 1 
साहब : 
नौकर : 


साहब : 


श्राया 


मोटी सी जवान दोकरी है । 
(पषंवत्‌ काम करते हुए वेख्याली से) मोदी ' 


साहव काली काली दै, इतना बड़ा बानो का जड़ा, बड़ी- 
बड़ी अखं ओर वड़ी जवान है, साहव । 


(निरन्तर काम करते हुए) नाम नहीं पूषा ? 


{ दरवाजे के निकट पाश्व॑भूमि मे राया कौ ञ्जःयधिक 
मधुर च्रावाजञ ग्राती दै । ] 


: हम हूँ सिसिलिया फर्नेरिडस, त्रा जाड साटव ? 
साहब : 


(विवशता से काम छोट़कर एक वम सौ मुस्कान श्रोटो 
पर लातेहर) आ जाग्र श्राया! 


[च्राया भीतर श्रा जाती दै नौकर चला जाता दै। 
यपि नौकर ने आया को काली कहा दै, रन्त॒ केवल 
कालीः शब्द का प्रयौग उसके कालेपन का अपमान है। 
पर संभवतः नौकर की दृष्टि उसके वरं की श्रपेक्ता उषके यौवन 
पर अभिक री है । क्योकि उसके निरयण मे उसने भूल 
से काम नदीं लिया । च्राया की वयस वौस एक वरं की है । 
उसके बड़ जुड़े मोटी-मोटी श्रो श्नोर॒परिपूएं यौवन ने 
उसके वणं की कालिमा श्रौरललाट की संकीरंताको 
पूणंतया चपा दिया ई । अत्यन्त सुन्दर ब्लाउजञब्रौर 
किनारेदार ठिक हई वद्या साठी वड पहने है । आवाज्न 
मे मिरास श्रोर स्वर मे संगीत दै। बोलते समय बह शब्दो 
म्ह का प्रयोग नदीं करती | जैसे--'सादव) को "साव, 
न्दी" को "नई, ^रहनेः को °ने', श्षर' को (इद... 
त्रादि ज्रादि। 

ग्राकर सादब के षामने कुर्मी की पीठ यामकर खद़्ीदो 


त्राया : 


साहब : 
: छोकरा दै ? 
द हा 

श्राया : 


श्राया 
साहव 


साहव : 


त्रया 
साहब 


श्राया 


पाहत : 


आया 


पर्दा उटाच्रो पर्दा शिराश्रो 


जाती है। निम्नलिखित सम्भाषणो मे श्राया श्रोर साहब 
कौ भमाव-मंगिर्यो' चरर एक्शन के संकेत मात्र दिये गये है । 
शेष सब निदेशक कौ वुः वूभः पर छोड़ दिया गया है । ] 
स्कराकर सिर को न्रा खा हिलाते हुए) मेम साब चला 
गप्रा, साब! 

हां, राया | 


ईपकर) श्रो ता जनेवाना था । मेम साव बोलता था 
श्रो चला जायेगा तो त्राकर कामं देखना । 

(ओट पर मुस्कान की क्षीण सी रेखा कलक जाती है) मेम 

साहवने दसी की होगी | मतो श्राप दही जानेवाला ह... 


: किद्र ? 
: पहाड़ पर । इसीलिए तो इस नौकर को जाब नही 


दिया । 


: क्यो दाच, तुम तो इद्र ईरेने बाला था-मेम साव 


बोलता था - सात्र इद्र ई रयेया | 


[जसे श्ननजाने मे कुस कौ पीठलोड़कर मेज का किनारा 
थामलेती दै । निमिष भर के लिए साव की दण्ट ्आायाके 
भरपूर वक्ष पर छिखलती इई सी चली जाती है 1] 


(कलम छोड़कर एक यको हु सी ग्रंगङ़ाई्लेते है ।) जी कु 
टीक नदी रहता, श्राया । म मी महीना भर कीुदरी 
लेकर उधरहीजारहार्हर। 


: (आं मे ङु विचित्र सी सदानुभूति श्रौर मस्ती भर जाती 


कसा साब ! कसी आया १ 


चहब : 


श्राया : 
त्राहव : 


श्राया: 


ताहब : 


श्राया 


+ साहव 


५२१ 


दै। वक्त का उभार मेन्न के कोने पर श्रधिक बद जाता रै 
चोर वाद तनिक फैल जाती है) हां साब, तुम करसा दुबला 
हो गया है । (निमिष मर के किए षाव कौ श्राखो म 
देखती दै, परन्तु साहब की श्रांखं बारे से शल्य म टिकी 
इहै है। बात को बढ़ाते हुए मेन्‌ पर हाय बढा लेती है) 
मेम साव भी कसा दुबला दो गया था । अघा कइसा 
साव! \ 


(उसके हाथो को अपने हार्थो के समीप श्राते देख कर हाय 
उठा लेते ई करली पर पीठे को भूल जाते ह।) पिले दिनों 
श्राया, घर मे नौकर नहीं था । मेम साहबको ्रादततो 
नदीं । सव काम उन्दे आप दही करना पडता - बर्तन 
मलना, पानी भरना, सफाई करना ! रात को मच्छर 
खटमल के मारे बाबा सोता न था श्रौर मेम साहब 
दिन रात जागता था। 
खटलम क्या सात्र ? 


श्रे यदी जिसे माँगनू' कहते है । श्रे वह्‌ लाल-लाल 

जो विस्तर मे दते दै । वह्‌ वग, वग+# | 

(रसती दै--काले रूप ॐ बावनूद्‌ रजत हसी) श्ररे साव, 

तुम उसको खटलम कहता है ! 

खटलम नदी, खटमल खटमल । 

: दा, हां ! (वती ह) इससे तो वावा भी कसा हो गया 
था । कितना फुदिया उड़या निकला था ! 

: श्राया कोई थी नदी, मेम सादव वच्चे को देखें कि 








कवग = ८४६ = लरमल 


५२ 


श्राया: 


पदां उटान्नौ पर्दा गिराश्चो 


धर को! श्राया मिल जातीतो हम मेम साहबको 
जल्दी भेन देते । ् 

[ कुषं पर पीछे को भुकते सुकते दीवार के साथजा 
लगते ह । राया फिर पूर्ववत्‌ मेन्न के कोने से लगी खड़ी हो 
जाती दै ।] 


हम तो एक बरस तुम्हारे साथ नौकरी किया, हम छोद़ता 


ईने, पर हमारा व्वाय श्रँड बोला, “तुमारे पास श्राने 


सोह : 
त्राय; 


साहब; 
: तुमको यह श्राया पसन्न दै साब ! 


श्राया 


को हमको बोत त्रास पड़ता दै। तीन घंटा मलाड 
श्राने जाने मे लगता है । तुम कोलाबा मे नौकरी करो 1” 
क्या हाल है तुम्हारे व्वाय गड का! 
हलकट था रो तो साब । हम इद्र से नौकरी होढ्कर 
गया तो उसका भी नौकरी चूट॒गया । रोज दारू पीता 
श्रौर हमको त्रास देता । हम कोलावा का नौकरी लोड 
दिया । हमसे शादी बनाने को मांगता था । हम बोला, 
हम भूखा मरेगा, फुट पाथ पर सोर्ेगा, पन तुमसे 
शादी नही बना्येगा । 

[ साहब जोरसे ठक्षाका मारते है श्रौर फिर पहली 
पोल्ञीशन मे श्रा जाते हं |] 


तुम्हारी कीं बनेगी भी श्राया ? 


[ सादब की त्रो मेँ देखती हई किर मेन्न पर कुहनियां 
टिकाकर सुक जाती है । साइव की दृष्टि उसके भरपूर वक्ष 
से टकरा कर मुड़ जाती दै |] 





2 ध ~~~ 
# पसनन = पसंद 


| 


॥ 


कसा साब १ कदसी श्राया ! ५२३ 


साहब : 


श्रायाः 


साहब : 


च्रायाः 


ताहब: 


हमारी पसन्द का क्या सवाल है! मेम सादव को 
पसन्द्‌ दै । > 

यह्‌ हमारा जातका है साव] हम उसको बोत देरसे 
जानता हे । हमारा जात वालों के पास नौकरी करता 
था) सार्ि्षिकिट इसके पास नेई । शकल भी च्छा 
नेई। 

लम, हमारे दफ्तर का चपद़ासी, इसे सान्तक्रज से 
लाने गया तो इसे लाये विना वापस श्रा गया। 
पूया तो बोला, साहव, उसकी शक्ल श्रच्छी नहीं 
ने का, लाश्नो उसे, यदि वह काम करेगी तो चलेगा । 
सुमे कौन सा उससे इश्क रना दै । 


तुम कदसा है साव ! 

[ फिर रजत ली कमरे मे गूंजतीदै श्रौर सते देखते वह 
मेन पर भक जाती ई | उरुके दाय फैल कर साहब के हाथों 
के समीप पर्त जाते ह । साहब उठ खड़े होते ई |] 


श्नौर क्या! (कमरे मे घूमने लगते ई ।) श्राया बहुत 
श्रच्छी है । शोर नदी मचाती, तंग नहीं करती, श्रपने 
काम से काम रखती हे । एक जगह टिक कर वैठती दै । 
श्नौर फिर उसका भेजा भो वरावर* है (हैते ६ ।) 
म्दारी तरह नही दै । को, अवर किधर काम कर 
रदीदहो ? 

[ जाकर भूले पर बैठ जाते ह शरोर उते हल्के से भुला 
देते ह । श्राया उनके निकट जा लद्धी होती दै ।| 


श्राया : मलाड मे करता था, सादव । 





# मेजा बराबर है दिमाग ठीक है । 


साहब 


श्रायाः 
ताहब : 
श्रायाः 


चाहव:ः 


श्राया 


साहब: 


श्राया 


पर्दा उटा्चो पदा गिराञ्चौ 


: ( सहा सककर ) मलाड ! यदी ! 

परसों से हम मलाड मै था । 

किसके यहां ? 

उदर साब, हम उस का नाम नेदं जानता । उस पूने 

वाली जाद़ी# । मेम साब ने भेजा था, पन आज भागढ़ा 

हो गया । 

वम्दारा फगड़ा कहां नदीं होता १ क्या बात हुई ! 

:श्रो मेम साव्र बोत खिटखिट करता दै, साब । श्रो 

बोला- तुम श्ररसा साड़ी पेनता है, ्रइसा बाल बनाता 

है, मारा रूपाव तो हमसे भी ज्यास्ती है । 

साड़ी तो सचमुच अच्छी है। 

; हम बोला-- हम तो श्रहसा बाल बनार्येगा, श्रइसा सादी 
पनेगा, फोकट मै काहे वृूम मारता है † श्रो बोला-- 
अइसा साढ़ी पेनना इदर नेई मांगता, तुमको काम 
करनादो तो ठीक से करो, अदेसा रुघ्राबं इदर नेई 
चलेगा । हम बोला--हमारा पगार देनो, हमको नेई 
मागता नौकरी । श्रो बोला-साव से पगार लो । साब 
बोला-मेम साब से लो--हम तो कंटाल गया! । बोला 
जाग्रो हम॑को नेई मागता पगार, हम भूका मरगा, 
.फुटपाथ पर सोयेंगा,पन वुम्दारे घर नौकरी नई करेगा। 
हमारा पगार रख के तुम धनी हो जाच्रो | हम चला 
श्राया । ( क्षण मर को षक कर ) साब, एक रुपया हो तो 
देश्नो, कोलां ब्रा जाने का भाड़ा मांगग है । दो चार श्राने 
का नाश्ता करेगा । 





ऋजाड़ी = मोटी । बूम मरता है = शोर मचाताद। ;कंटाल 
गया = वग श्रागया । 


कसा साव! शदसी श्राया ! ५१५ 


प्राहब : 


श्राया: 


ताहब : 
श्राया: 


ताहव 


पाहव 


श्राया: 
: (दषा टष्टि हटाकर ) बड़ी अच्छी साडी है, कहां से 


पाहव 


त्रायाः 
साहब : 
: उदर धोबी तलाश्नो मे श्रइसा साड़ी मिलता है साब ! 


श्राया 


[ खाहब फिर जाकर मेज्ञ पर बैठते ह ब्रोर दरान्न से 
एक रपया निकालकर उसे देते ई ।] 


(रुपया देते हए ) क्या तुम नाश्ता करके भी नही 
चली ? 


नेई साब, सुबह नाशते को श्रो लोग कु देता नेह, खाली 
पीली वम मारता है । 

तुम खाना खाच्रोगी ? 

नेई साव । 


: श्ररे खाच्मो । ( नौकर को श्रावान्न देते है ) जगदीश ! 


जगदीशा ! 
[ क्षण भर वाद नौकर प्रवेश करता है ] रसोई्-षर से 
श्राया दै, हाय मे हुरी शरोर श्रध-चिला प्यान्न दै | | 


: यह्‌ राया यहीं खाना खायेगी । 
जगदीशः 


जी च्रच्छा ! 

[ चला जाता है। खाहव की दृष्टि ्राया के वक्तसे 
टकराती शरोर निमिष भर के लिए वही जमी रहती है । ] 
( मुस्करा कर ) क्यों साव, क्या देखता है † 


लीद! 
वायल की दै, यह्‌ तो प्रिन्ट है । 
श्रच्छा प्रिन्ट है! 


कडसा लगता है हमको दाब ! 
[ खारी के पल्ले को श्रपने शरीर पर लपेट कर दिखाती 


५६ 


पर्दा उग्रो पर्दा गिराश्नो 


दै । साहब उसके सुडौल शरीर श्रौर उकी रेखान्रो को एक 
नन्ञर देखते है शर विचित्र सी श्रकुलता से फिर उठ ख़ 
होते दं। ] 


साहव : अच्छी लगती दै, पर तुम्हें सफेद साड़ी पहननी 
चाहिए । 
( कमरे मेँ चक्कर लगाते ई!) 
श्राया : क्यों साब ! 


साहब : ( कौच के बाजू पर बैठते हृए ) काले रंग पर सफेद साड़ी 
अच्छी लगती दै 
श्राया : हम सफेद्‌ सादी भी पेनता था साब, पन कई श्रादमी 
हमारे पी लग जाता था। हम होड दिया सफेद 
साड़ी पेनना । 
( षाह केवल मुस्कराते ह ।) 


श्राया : उसमे श्रौर भी ज्यास्ती रुव लगता था साब। हम 
उधर बालकेशर। मै कामं करता था । एक दिनि स्या 
हरा । हम सफेद साडी व्लाउज पेनेला # था, एक 
पंजाबी सोलजर टेक्सा मे वैठेला था, ओ श्राफ्रिसरथा 
साव, चिल्ला लगायेला था । हमको देखकर उतरा । वोत 
दारू पियेला था । हमारे पास श्राकर बोला; तुम नेवी 
(पष्य) मै काम करता दै? हम बोला-नेईहम 
श्राया दै । त्रा बोला-नेई, तुम भूठ बोलता ह । तुम 
नेवी मे काम करता, तुम हमको बोत पसन्न है | हम 
वोनना- हम तुमको मांगता बरी नेडं। पन साब उसने 
हमको पकड कर टैक्सी मे डाल लिया । 


 -बालकेशवर । पहने हूए = क्रिया के साय शला, लगाने से + 
बम्बई की हिन्दुस्तानी मे हए का श्रथ निकलता रै 11 


कसा साब कसी श्राया ! ५७ 


तऋया 


श्राया: 


( खादब दंऽते ह । ) 
साब्र रो बोत तगडा था, बोत दारू पियेला था । दम 
चिल्लाया । एक सिपादी बी चाया, पन श्रो फौजी बोला 
यह नेवी मै काम करता है, हमारा प्रौढ दै, तुम 
जाश्रो ! श्रने# श्रो डादइवर से बोला- गाडी चलाश्मा। 
हम वोत घावर गया साब । हम इाइवर से बोला- राका 
गाड़ी । पन साव, ओ डाइ्वर का मारने दौड़ा । उसके 
पास दो बाटली दारू था। हमसे बोला-पियो- टम 
बोला-दमको माँगता बी नेह । उसने बाटली हमार 
सिर पर उँडेल दिया साव । टावर हमारे जात का था । 
हम उससे गाड़ी रोकने का बोला । चौपाटी पर उसने 
गाड़ी रोक लिया साव । तव श्रो आफ़िसर पेटी सेपिस्टन 
निकाल लिया श्रौर बाला-दम तुमको जान से मार देगा। 
यावर डर गया त्रने चल पड़ा । हम बी बोत उर गया 
साव । श्रो सोल्जञर हमको ताज होटल मले गया, चने 
छ्मपने रूम म पोंचकर उसने दरवाजा वन्द्‌ कर लिया । 
हम साव बोत धावर गया । श्रो बोला--वैटो | हमका 
पलंग मे विठाकर वाथरूम म गया । वस साव, रम 
भागा । हमारा पसं भी उद्र रे गया ऽसमे तीन रूपया 
नने हमारा श्यरिंग था । पन साव, हमने उसको वी 
नेई देखा । भाग कर रीगल पांचा, ट्राम कतिया श्रौर 
कोलावा श्रा गया। 
( साहब ज्ञोर का ठदहाका मारते ई। ) 


सच साव ! फिर हमको एक दिन श्रो सोत्जर कोलाव्रा 
मिला'था। केने लगा, तुम उस दिन भाग क्यो गया { टम 





# जने = त्रौर | +-बाटली = बोतल 


भत 


माहव 


त्रयाः 


सहव 
श्राया 


सहि 
श्राया: 


पाहत 
श्राया: 


पाहव : 


त्रया: 


पदां उटान्रो पदा गिराश्चो 


मको बोत पसन्न करता है, हम तुमसे शादी बनाने को 
मागता है । हम बोला-- हमको नेदं बनाना शादी । इद्र 
हमारा जाताना रेता है । तुम हमको त्रास देगा तो हम 
तुमारा सिर फोड़ उलेगा । 


: ( किर जाकर कुर्थो पर बैठते हुए ॒हैखकर ) तुम सबका 


सिर फोड़ेगी तो कैसे चलेगा ! तुम कही शादी क्यों नहीं 
कर लेती † 

हमको मागता बी नेई शादी । हम भूका मरगा, साब, 
.फुटपाश्र पर सोयेगा, पन शादी नेई बना्येगा । 


: श्रव तुम किधर जाती है? 
: हम तो इद्र ही श्राया था साव । मेम साव बोला था- 


नोकर जाने को मांगता दै, हमको साब का बोत किर 
दै, तुम उसको देलना । हम श्राया तो तुम बारगाम 
जाने कामाँगताहै। हम तोश्रो नौकरी फोकट मै 
छोड दिया | 


: तुम मुभसे पूष तो लेती । 


हमको क्या मालुम । मेम सात्र बोला था, हम चार 
तारीख का जागा । श्राज पांच दै, हम इद्र श्राया हे । 


: तुमको पटो सात्र के पास भेजा था । 


उस मेम सावर ने श्राया रख लिया | 
वह मोटा सादव जो तुमको ले गया था, ओ उससे 
कह दंगा, वह तुम्दारे लिए नोकरी ठंड देगा । 

( फिर च्राकर साहब को मेज्न पर मुक जाती । ) श्रो बडा 
असा है साच ! 
# बारगाम = (बाहर गाव) नगरसे बाहर ` 


कषा साब † कसी श्राया १ 


साहब : 
श्राया : 


ताहब : 


श्राया 


श्राया 


श्राया : 


ताहब : 
श्राया : 
ताहब: 


श्राया; 


५६ 

क्यों ! 

जव हम पटो सावकेषरसे चला, तो श्रो जादा साव 

बोला-- या, सिनेमा देखने चलेगा । हम वोला-- 
ए ५ प पिये 

हमको नें मांगता है सिनेमा । बोला-- चलो चाय पिर्ये। 

साव, श्रो हमको जवरजस्ती होटल मे ले गया । हम एक 

सिगिल चाय पिया । श्रो बोला--्राया हमारे संग चलो, 

हम तुमको वोत पसन्न करता है । 

बह तुमको पसन्द्‌ करता है ! 


५८ 
: उसका श्रपना ज्ञादी नेदं बना साब ! 
साहव : 


उसका मेम साहब है । वहु सुन्दर । लेकिन देस मे दै । 


: वह्‌ बडा अ्रइसा है साव । 
साहब : 


शंधेरी वाले साहब कोभी श्रव श्राया चाहिए । तुम 
उधर क्यों नही जाती ! 


हमको नेई मागता अंधेरी । वहाँ हमको श्रो लम्वू साब 


वोत त्रास देता था | हम बेबी को लेकर वैठा होता श्रो 
वेवी को लेकर त्रपना रूम म चला जाता। हमको भी 
उसके पीचयू जाना पडता । श्रा हमको बोत त्रास देता था। 
वह्‌ लम्बा साव त्व उधर नदीं है । 

श्रो मेम साब वी वोत खिटखिट करता था। 


(दैषकर) तो फिर मँ अरव तुम्हे फिथर भेज १ तुदं कोई 
पसन्द भी हो! 

हमको तो तुम जैसा खत्री* साव पसन्न दै। दम 
तुमारे घर इतनी देर रेया, तुम हमको कभी त्रास नइ 
दिया । हम च्छा साडी पेना था, तुम हमको कवी ने 





# खत्री मला 


६५ 


पाटब 
त्रया : 


पाह्ब 
श्राया : 
ताहब : 


त्रया: 


ताहब: 


प्या उटाश्रो पर्दा गिराश्रौ 


बोला, खाने का हमको कोई वादा नेई हु्रा । मेम साब 
खिटखिट बी करता था, तो तुम उसको बोल देता था। 
लेकिन तुम तो यहाँ से भी लडकर भाग गई । 

अओ हमारा इलकट व्वाय- ड हमको ले गया, साब । 
य का व्वाय लोग बी त्रास देता है रौर धनी लोग बी। 
हम तो कंटाल गया बम्बई से ! 

तुम ते देश को जाने बाली थी ! 

देस मै गया था साब, पन हमारा मन उद्र नेई लगा । 


तमके पंजाब जाने को कदा था, उस अका वाली मेम 
साहव के साथ ! 


नेई साब, हम वारगाम जाना नेई मागता । उद्र हमारा 
खिटखिट हा गया मेम साव के साथ, तो क्याकरेगा? 
हम एक बार एक साव के साथ दिल्ली गया, एक वीक 
(५५८) मै मेम साब के साथ हमारा खिटखिट हे गया 
रो बोला- दिल्ली मे किद्र जायेगा । हम बोला- हम 
भूका मररेगा, परुटपाथ पर सोर्ेगा, पन तुमारे घर नौकरी 
नई करेगा । हमारा जातवाला उद्र कोई था नेई, हमारे 
गले का दागीन।२ हमने वेचा तो इद्र राया । 


किसी श्रौर के यहां नौकरी कर लेती वहां । 


श्राया : हमको तो कद लोग बोलता था साब, तुम दागीना न 


वेचो, तुम हमारे संग रेयो, तुमको रे करावेगा । को$ 
तलकीफ* नईं होने देगा । पन दम वोला--हम भका 
मरेगा, करूटपाथ पर सोर्येगा, पन दिल्ली मे नेई रयेगा । 


 भ्वादा नही दुत्रा=कमी नही दुहुः दागीना = गहना; 
तकलीफ़ = तलकीफ़ 


कडसा साब ! कटसी श्राया ! ६१ 


ताहब : 


श्राया: 


श्राया 


साहब : 


श्राया : 
ताह : 


श्राया 


[ साहब कुक क्षण उसकौ शरोर देखते है, फिर कथे 
भटकाकर कलम उठा लेते ह । ] 


(दंसकर) तुम शादी कर लो श्राया, ने कई बार पहले 
भी कदा है, तुम्दारे भेजे कि सव गर्मी दूर हो जायगी । 
हमको मांगता बी नई यादी । हमारा जात का बोत सुन्द्र 
व्वाय लोग हमसे शादी वनाने को मांगता था, पन 
हमको नेई मांगता शादी । हमारा दो दिन मं खिरखिट 
होने लगेगा 1 

[ फिर भेज्न पर मुक जाती दै, हाय पैलकर साहव के 
हाथो ॐ पास पहु जाते ₹ै, त्रंखो मे नमो श्चौर स्वर मे 
मृदुलता च्रा जाती है। ] 


: हमको तो तुमारे माफक खत्री मागता दै सावर, हलकट 
१ 


नेई मांगना । हम तो तुमारे पास श्राया था । मेम साव 
बोला था -दोकरा चला जायेगा । हम इदररेता था 
तो तुमको कोई तलकफ़ नेई होता था। 

(कनखियो से क्षण भर के लिए उसके वक्ष को देखते 
रहते ह जो मेज केकोने को दबायेजा रहादै, पिर ख 
पढ़ते हं । ) तुम यदौ रहती, तो हमारा भी भेजा बराबर 
न रहता । 

तुम कदसा है साब ! 

८ पूर्वत्‌ त्रपना काम आस्म करते हए ) लो श्रव 
जाश्रो | खाना चाना खाश्रो, फिर जाना । 


: तुम यही रयेगा साव १ 
तहवि: 
श्राया : 


(लिखते दए) द । 
साव, हम नीच बाथरूम म बाथ लेने को मागता दै । 
इतना गर्मी ड ! हमारे पास दूसरा साड़ी है । 


षरे 


ताहब : 
श्राया : 
ताहब : 


ताहब 


ताहब : 


प्ाहव : 


श्राया : 
साहव : 
श्राया : 
साहव : 
श्राया : 


ताहव : 
जगदीश : 
ताहव : 


पदा उटाच्रो पर्दा शिराश्रौ 
( पूववत्‌ काम करते हृए ) तौलिया किधर से लेगी ¶ 
टोवल है साब । 
जाश्रो नदाच्रो । 
(श्राया मुस्कराती हई चली जाती है । ) 


: (अपने श्रापते) यह श्राया भी खव है। (नौकर को 


श्रावाज्न देते ई ।) जगदीरा, जगदीश ! 
(नौकर श्राता है।) 

देखो वह श्राया नीचे नहाने गयी है। खाना यहीं 
खायेगी । दिल-फेक किस्म की श्रौरतदहै। बातोंमे न 
लगे रहना, खाना-वाना खिलाकर सारा काम निमटादेना। 

[कलम छोडकर शयो की श्रंगुलि्यां मरोढ़ते हुए 
्रगड़ाई लेते ई ।] 
(श्रपने आपसे) मोटा नम श्रौर लम्बा दीवान दोनों यों 
ही तो इसके लिए नी मरते । 


। ( श्राया दरवाजे से भकती है। ) 
साव ! 


कदो ? 
कोई सावन का ठुकढ़ा हो तो देश्नो, साब ! 
साबुन ! 


पसीना वोत दै साब। कपड़ा धोने काहोतो बी 
चलेगा । 


(नौकर को श्राकज देते ह) जगदी ! 

(ष्ठमूमिमे) जी ! 

उधर , हमारी सानुनदानी म साबुन का बोटा टुकड़ा 
पडा दै, बह लाश्रो । 


कृष्वा साव { कसी राया ६३ 


जगर्दीरा : 
श्राया : 


ताहब : 


साहब : 
श्राया: 


साहव : 
जगदी : 
प्राह : 


प्राह : 
जगदीशः 
ताहवः 


साहव : 


(पृष्ठभूमि मे) जी लाया । 
साब इस टाइम धूप बोत है । हम थोडा टाइम इधर 
बालकोनी मेत्रारामकरल्‌ ! सामि कोहम चला जायेगा । 
(पूर्ववत काम करते हुए) च्छा ! 
(जगदीश सान का टकड़ा लाता दै |) 
श्राया को दो } (जराया से) चलेगा ! 
चर्लंगा साब, हम श्रभी बाथलेकर राता दै । 
[ चली जाती दै, दीध-निरवाष भरकर बाहव उठते 
ई।] 
देखो जगदीश, हम श्रभी दपतर जाते दँ । 
पर साहव, खाना... 
खाना हम वहीं खा लगे । तुम शाम तक सब काम खत्म 


कर लना । कल दीवानी है, कल तक कु बाक्री न 
न रदे । आया के साथ बातों मे न लगे रहना । 

[ चले जाते है। पर्दा कुच क्षण के लिए गिरता है, 
फिर उठता दै, द्री मे बारह वज रदे ह । साहब जल्दी-जल्दी 
प्रवेश करते ह श्रोरश्राते दी नोकरको श्रावान्नदेते है! ] 
जगदीरा ! 

(पृष्ठमूमि मे) जी, आया । 
एक पानी का गिलास लाग्रो । 

[ कनसियो से वारजे की श्रोर देखते हं कि वहां कोई 
जीवन का चिन्ह है कि नदीं । फिरफादलों मेटंटकर एक 
फाइल निकालते हं । नौकर पानी लाता दै । ] 


(पानी का गिलाख लेते श्रौर खिषियानेपन से दते हुए) 


४ 


जगदीश : 
साहब : 
जगदीश : 
साहब : 
जगदीश : 


पदां उटाश्नो पर्दा गिराश्चो 


जल्दी मे यद फाइल यदीं रह गई थी । (पानौ काधूट पीति 
है) खाना खिला दिया आया को १ 

[किर बारजे कौ शरोर देखते ह कि उधर से कोर उत्तर 
श्रावादैया नदी ?] 
जी, दह्‌ तो चली गयी । 
(चौँककर) चली गयी † 
उसी समय, श्रापके जाते ही । 
क्यों † 
जरा सा तेल मांगने उपर श्रायी थी । श्रापको न देख कर 
बोली--पादव किद्र गया! मै बोला-दप्तर । बोली- 
कव आयेगा ¶ मनि कदा, सुमे मालूम नदी । बस, उसी 
समय चली गयी । न वह्‌ नायी, न उसने खाना खाया। 
यह रुपया दे गयी है । कहती थी, हम समता था साहब ` 
घर र्येगा | मैने कदा, खाना तो खाती जाच्रो । बोली- 
हमको नेई मँगता दै खाना । जाते जते कहती थी- 
यह कदा साब दै ! 

[ साहब गिलास हाय मे लियेबारजे के शत्य मे 
तक रदे है -प्दा गिरता दै। ] 


बततिया 


पत्रं 
बीएद्रिस ( बतिया } 
विवियन टाइल्न 
कोनी 
नान 
लुकस 
एडविन 
पादरी 
जज 
रीडर, वकील, चपड़ासी त्रादि 


पटला अंक 

[ पर्दा जिस कमरे मे उठता है वह काफी खुला है, पर 
सामान की अधिकता के कारण भरा भरा सा दिखायी 
देता है। 

दायीं दीवारमें दर्शकों रीश्रोरको एक दरवाजा है । 
दीवार के मध्य एक वदी, किन्तु पुरानी मेज लगी दै जिसके 
दोनो शरोर पुस्तकोते भरेरेक रखे है । पीठे ऊंची पीठ वाली 
ङु है । कुर्सी के दोनो श्रोर शीशे कौ दो पुरानी शअलमारिया 
ह जिनमे कानून की वद्ध वदी पुस्तके कृरीने से रखी है। 
मेज के खाय चार पांच शरोर कुषियां आगन्तुको क लिए रखी 
हु ह । उधर कौ अलमारी केपी वारी दीवार एक 
दरवाजादैजो जान के शयन-ग्ह को जाता ६ै। 

सामने की दीवारमें एक श्रंगीठी बनी है, जिस पर 
पीतल ॐ नुमाश्शी खिलोने रखे है, जिन इस समय बीणएद्रिष 
डन से मल-मल कर चमका रही है। इन नुमाइशी 
खिलोनो के श्रतिरि पीतल की दो इख्रयां मी अरंगीठी पर 
रखी हदे है, एेखा लगता है कि खिलौनो की तरह येभी 
नुमादशी दै, क्योकि उनकी चमक-दमक खिलोनो से किसी 
तरह कम नही । 

श्ंगीठी के ऊपर स्वगींय मिस्टर टांटनेदेम टासन श्रौर 
मिसेज विवियन रादस्ज्‌ के बड़ेफोटो टंगेह। श्रंगीटीके 
नीचे पुराने फैशन का सोफा सेट श्रौर कुधिया पड़ी ई । सेट 
के कषाय बाहर निकली हुई एक तिपाई है, जिख पर पीतल का 
चमचम करता हश्रा एक पएूलदान है । 


कष्ट 


पदा उटाश्रो पर्दा गिरात्रो 
श्रगीटी में दोनो रोर दरवाजे ई जो क्रम से पिद्धली श्रौर 


के बागीचे श्रौर कोनी के शयन-एद को जाते है । किचन * 


भी, स्यो्रि कोटी के पीछे बना है, इसलिए पिद्धली श्रोर 
जाने वाला दरवाजा किचन को भी जाता दै। 
वा्यीं दोबार खानेकौमेज लगी दै जिषके षाय 
कुरां रखी ह जो इप्त समय मेज के नीचे ह श्रोर केवल 
उन पृष्ठ-भाग दिलायीदेरहेरै। दोनों कोनो मेदोद्टरूल 
दै जिन पर बिजली के पंखेरखेहै। 
डाइनिंग 2ेवल के एेन ऊपर दीवार पर स्वर्गीय टटिन- 
देम टादइल्न्‌ के लङ़के जान टाईत्नु का बड़ा फोटो टंगादै 
जो उसने श्रपने वकालत के गाउन मे सिंचवा रखा है । 
कमरे की दीबा्योकारंग हल्का गुलाबी रै। दरवाजों 
के पदँ के कपड़े, कुधियो की गधि, मेज, स्ट्रल श्रौर पंख के 
कवर भी दीवार के रंग से मैच करते हुए हल्के गुलावो रंग की * 
पापलिन के दै । 
गुलाभो सग का यह बाहुट्य अ्ननाम्यस्त श्रां पर एेखा 
प्रमाव डालता दैकि सिरचकरासाजाता हैश्ररकृष्ठदही 
क्षण कमरे मेव्रैठनेके बाद इस बात का पता चल जाता है 
क्रि कमरेकेसामानच्रीपरग का चुनात्र जिसने भी कियाद 
वह्‌ उतना पढ़ा-लिखा नहीं । श्रौर यदि षढठ़ा-लिखलारैतो 
उसकी खचि इतनी सुसंस्कृत नदीं । 
बीएटिश युवती नदी, पर श्रधेड भी नदी, पहली दष्टिमँ 
उषकी वयस का अनुमान नदीं क्रिया जा सक्ता। रेसी 


1. 


। 


ग्रपने श्रापको लिये दिये रहती हे बह । रंग उसका श्याम हे, „, 


पर चहरे के नकश तीखे ह । छीर कौ स्कटं श्रौर म्लाउज्‌ 
पहने है। बाल सफाई से गने है| सस्ते क्लिप उने लगे 
जिनकी सहायता सै धुघर डालने का प्रया भी किया गयाहै। 


बतसिया 


६६ 


पर्दा उठाने के क्षण भर पश्चात्‌ बाहर से जानकी 
आवाज्‌ ्राती है।] 


जान : (जर जञी लदने मे ) वटेसिया । 


शीएटति : 


जान 


[ श्र्थात्‌ बतसिया--जान हिन्दुस्तानी मां शरोर एग्लो 
इरिडियन बाप का वेटा है श्रोर उसका उच्चारण प्रायः इस 
बात की चुगली खाता दै। ] 

( चौकती है पर कोई उत्तर नही देती । ) 


( जान किर आ्रावाज्‌ देता है तनिक निकटसे : ) 


‡ बतसिया 


[बतखिया हल्की सौ मुंभलादट से कंषे हिलाती है, पर 
उत्तर नदीं देती । हाय म पौतल केशेरकोघ्रोरभीज्नोरते 
रगढ़ने लगती  । उसे रखकर गुलदान को उठाकर मलने 
लगती ै। श्रंगीढी से गुलदान तक उसके एकपगही 
से उसका क्रोध श्रौर भभलादः प्रकट लक्षित हो जाती है। 


जान तेन्नी से प्रवेश करता दै । छम्बीस-एत्तादइठ वषं का 
गोल.मटोल युवक दै । मिस्टर टाशस्नन॒श्रौर मिसेन्न टाइल्त 
केचित्रोको देखने सेपता चलताहै किमां की च्रपक्षा 
बापपर श्रधिकदै। किंतु उसके पिता की ब्रम जो 
तीच्णता ६, उसका जान के यहां ठर्वया श्रभाव दै । वद 
मांबापे लाङ्-प्यार में पलेरेसे युवकोम से दै जिनका 
दिमाग ्रे्ाङृत कंद शोर जवान तेज दोती है श्रोर न 
्रपने ज्रापको सब से चतुर श्रोर बुद्धिमान समभते ह । नोकर 
के खाय जिनका व्यवहार अपने मातापिता की श्रपेक्षा 
शरच्छा नहीं होता रोर जो उनके ज॒रासे विरोधसे चिद्‌ 
जाते है।] 


७०0 


जानः 


नीरटरिस ः 


पर्दा उटाश्चो पर्दा गिग्रञ्नो 


‡ ( कोष से ) बटेसिया । 
वीएट्िति ः 


जानः 


हृजूर मेश नाम बीएटिस है । 
( उसकी बात को सुना-ञ्ननसुना करके श्रपनी रौ मेँ ) ममी 
कटां दै? 


: डेविड साहब ॐ यदा गयीं थी, श्रभी आयी है, उधर 


किचनमेदहै। 

(जाने लगता है फिर उक्षके पास सहसा खक कर) 
तू जवाब क्यों नहीं देती रे, इतनी श्रावा्ञं मैने दी, 
कानोँमंक्यारुईर्ठोस रखी है तूने ! 

(बीपएद्िठ उत्तर नीं देती, गुलदान साफ़ किये जाती दै |) 


: श्राज से सुन ले, जब हम श्रावाज दे" तो फ्रौरन जवाब 


दिया कर । 
[तेज्न तेश्न जाने लगता दै, पर तिपाई की बाहर को 


 निकलौ यग से उलभःकर गिर पड़ता ३ । न्दी जल्दी 


उठता है श्रोर सुकरः ्रोरभी भल्लाये ए स्वर मेः] 


: सुना वटेसिया ! (पनी बात कौ श्रहमीयत को जताते हूए) 


ह-ड-ञ ! । 
(फिर मु कर दरवाजे, मे गायब हो जाता है) 

(मंद चिढाते श्रोर उसको नकल उतारते हुए) सुना बटेसिबा 
ई--ॐ--ऊॐ, (मंह क्चिकाकर) सुन लिया ! सुन लिया ! 
श्नौर तुम भी सुन रखो कि हमार नाम बीएटिस है, 
बीस बार कहा कि हूजूर हम बतसिया नहीं रहे, बीएटरिस 
हो गये है, पर सुनते ही नादी, जव बुलाइत है, नाम 
बिगाड के बुलाइत रै, कूकर का सिदासन पर कदे 
नवैटये देव, उ कृद़ेमे मुँह का मारब न छोदृब। 


बतसिया 


हीरा: 
बीट ‡ 


हीरा: 
एटि 
हीय: 
वीएटरित क 
हयः 


वरटि: 


७१ 


एल.एल. बी. होय गये तो काव भवा श्रहै तो आखिर वदे 
चमरारिन के बिटवा | 

[फिर गुलदान को जोर जोर से रगढने लग जाती है । 
मेहतरानी दीरा वादर भाङ्‌. देते देते आती है, निग्न 
लिखित सम्बाद मे हीरा चुपचाप कमरे का फर (निस 
पर दरी शिद्धी है) साफ किये जाती हे । 

हीरा की श्रायु भी वीएट्रिस जितनी है, श्रंग टीले टीले 
ह, हर बात के उत्तर में निरर्थक दांत निपोर देती दै |] 
केसेवबात करति हा अकेले अकेले ? । 
(गुलदान को मलना छोड कर) देख हीरा, अगर कोई तेरा 
नाम बिगाड़ कर हीरिया कर दे तो तुमे वुरान लगेगा। 
कादे नदी, काटे नही... ...पर हमका तो सवै लोग इसी 
नाम से वुलाइत है । 
पर बुरा तो लगता दै। 
(दौत निपोरते हुए) कादे नदी, काटे नदीं ' 
कितनी बार कदा है कि हमारा ठीक नाम बुलाने को 
चादि, फिर वदी (नकल उतार कर) बसिया वरटसिया । 
हम तो क्रहू वतसिया नदीं किति दै, जवे वुलाइत 
ह बतासो बुलाइत दै । 
पर हमारा ठीक नामतो बीस है । वतासो थे जब 
श्रपने गाँव मे थे; वतस्िया ये जव छ्युटपन मे इनके यँ 
काम करतेये, पर जब से प्रक साह ने हमको 
क्रिरिचयन बनाया 'हमे पद़ाया-लिखाया ता दमारां वहं 
गेवारू नाम मी बदल दिया । कोद बुना तो जाता प्रक 
साहब के रते हमको बतसिया । 


७२ 


हीः 
बीद्रित : 


वीररि ॥ 


हीरा: 


बीट : 


पर्दा उढाश्नो पर्दा िराश्रो 


कादे नहीं, काद नदी ! 
हमारे गोव वाला, हमारी पहली जात वाला कोई 
हमको बतसिया बुलाये तो हमे बुरा न लगे, पर ये लोग 
पदर-लिले होकर, क्रिश्चियन होकर बतसिया बुलाते दै, 
गुस्सा भ्यो न श्रये । 


[क च 


: काहे नदी, कारे नहीं ! 


[ बतिया फिर गुलदान को जोर जोर से रगढने लगती 

दै, हीरा चुपचाप फशं बरोरती है |] 
(गुलदान साफ़ करना छोडकर घौमे स्वर मँ ।) परक साहब 
की क्या बात है हीरा, हमको बहुत चाहते थे, हम जब 
छुटपन म गाँव से भ्राये तो श्रम्मा यदीं काम करती थौ, 
तब सव हमे बतसिया बुलाते थे, पर बड़े साहब ॐ मरने 
पर मेम साहब से हमारी श्रम्मा का पटी नी, तब कई 
जगह धूम कर श्रम्मा रक साहब की खानसामिन 
हो गयी । रोक साहब ने हमसे बातचीत की तो बदे 
खुश हुए । हमारी माँ से बोले कि इसको बरतन भंड 
मनने पर मत लगाश्रो | हम इसे पढाये लिखायेगा, 
श्रपना सेकरेट्री बनायेगा । श्रम्मा मर गड तो साहब ने 
दृसरी खानसामिन रख ली, पर हमे उस काम पर नहीरखा। 
कारे नदी, काहे नदीं ! 

[कु क्षण सुपचाप दरी की सिलवट निकालतौ दै, 
बीएद्रिसि एक कुसीं की बहि परव्रैठी बडे धीरे घोरे गुलदान 
मलती है।] 
फरेक साहब ने हमको क्रिशिचियन बनाया, हमारा नाम 
चीएटिप रखा । हम तीन जमात पदे थे कि साहब का > 


बिजनेस फेल हो गया, नही तो हम जाने कितना पदता... | 


कै 


। 


बतसिया 


हीरा: 
बीट : 
हीरा: 
बीएद्रि : 


ह्राः 


विवियन : 


जानः 


७२ 


च्रगर खानसाभिन कभी हमे बतसिया बुलाती तो साव 
डाँट देते, कभी कभी कदते बीपट्रिस तुम तो सचमुच 


बीरटिस हो, दति की वीपटरिस ! 
दति कौन! 

कोड जर्मन पोडइट था । 

पूरैट । 


शायर, कवि । बीएट्रिस उसकी चहेती थी । प्र क साहब 
कहते थे कि तुम बीणएदरिस जैसा सुन्दर दै । हमे टाइप 
करना सिखाते रदे । उनका विजनेस फल न हो जाता 
तो हम अब तक टाइपिस्ट दो गया होता श्रौर कभी 
रेस लोगों के घर काम नहीं करता । 

(जो इठ बीच मं कमरा खाफ़ कर चोखट म चली गयी दै ।) 
कादे नही, काहे नदीं ! 


[ श्रन्दरसे विवियन श्रौरजानके बाते करते हए 
श्राने का स्वर सुनायी देता है । हीरा तत्परता से चौखट के 
बाहर भाद देने लगती है । ] 
अरव यद्‌ तुम दोनों माहवदन त्य कर लो... कोनी 
कोर्मेने कई वार समभायादै...... 

[ विवियन बाते करती हई प्रवेश करती है । वयस पता 
जि वपर े लगमग है, पर शक्ल से पचास वर्षं की लगती 
दै । मेला नादा कद्‌, रङ्ग वीणदरिससे भी काला, र्खट 
कारक शरोर चप्पल पहने दै । सिरके बाल कटे, 
अधपके है | देखने मे वद मालकिन कौ अपेक्ता नौकरानी 
श्रधिक दिखायी देती टै । ] 


लेकिन ममी कोनी तो लस से 


७४ 


विविन : 


बीट 
विवियन 


बौरदरिति 
: भाग कर बुला ला उसे । 
वीरद्रिषि : 


विवियिन 


विवियन 


जानः 


विवियन 


जान 


पर्दा उटाश्रो पर्दा गिराश्नो 


दूसरा कोई चारा नरी, यह मकान... 
[हसा यह देखकर कि बीएद्रिस उनकी बातें सुन रदी है 
चुपहोजाती दै ्रोर उसकी श्रोर शती दै श्नौर कहती है |] 


: क्यों बतस्िया तुम से स्या कदा था ! 
: हजूर मेरा नाम बीएटिस है 
: नामतो तेरा सुन लिया, पर तुफसेकदा क्याथा! 


कोनी काँ है १ गयी नदी तू उस युलाने । 
लूकस साहब के उधर हैँ | श्राती है । 


बहुत श्रच्छा मेम साब | पर हमारा नाम बतसिया नदी, 
बीएटरिसं है । 


( चली जाती है। ) 


: मँ जानती ईह, कोनी लूकस से प्रेम करती है । लेकिन 


लूकस के पास दै म्या .. ...वेडंचन खाट, सोये सो 
पिंडी खाये । 

(कच के बाजु पर व्रेठ जाती है|) 
वह एडवोकेट दै । जुरा उसकी प्रेक्टिस चली किं मोटर 
श्नौर बंगला रख देगा । 


: जसे तुम्दारी चल गयी । वै महीने हए लाइसेस लिये 


श्नौर एक केस तक नही राया । 


: श्रत्र फिर तुमने मुके कोसना शरू करिया म॑मी, इस 


कबाडखाने म कोन मुवक्किल पैर रखने श्रायेगा ... ... 
यह्‌ डाइनिंग टेबल, ये कुसिर्या, ये बिजली के बेकार 
पंखे, ये च्रंगीठि्यां, ये इसियां, यह्‌ मेडिसिन बाक्स, 


तसिया 


७५. 


ये हाथी, घोडे, यह सव कूड़ा कबाड़ा... ..... यह किसी 
वकील का दृफ़तर हैया किसी कव्ाड़ी का गोदाम। 
कितनी बार कहा कि हमारे लिए एक कमरा अलग कर 
दाकिदंग से कुद प्रेक्रिटस कर] रौर नहीं तो यह्‌ डाद्‌- 
निग टेबल शओ्रौर ये वेकार चीजं ही उवा दो......पर 
तुम्देतोजिदहैकिपापाने जो चीज जिस जगह भूल 
सेभी रख दी वह वहाँ से सुई वरा्रर भी इधर-उधर न 
हटेगी .......भला दुनिया मे इस सेन्टीमेन्टलिटीश्स काम 
चलतादहै। पापासे हमे कम प्यार न था, पर इन 
पुरानी चीजों को, इन वेकार पंखों रौर वेकाम श्रंगी- 
खियों को सम्ाल कर रखने से उनका श्रधिक नाम 
होगा या मेरे मशहूर एडवोकेट वनने से । श्व यहां 
खाना खाये, शआ्रये-गये को वैठाये या सुवक्किलों से 
माथा फाङ्‌। 


विवियन : (व्यंग्य ते मुंह विचका कर ) मुवक्किल से ( बेजारी से 


जानः 


$ 2 विग्रियन 


एक उह करती है ) जैसे सारा दिन ुवक्किलों का तांता 
ही तो लगा रहता है यहाँ । छः महीने लाइसेंस लिये ष्टो 
गये श्रौर मरे एक मुवस्किल की शकल दिखायी 
नहीं दी । 

[उठकर बीणएटिस काभाङ़न उलेवी रै बरौर 
गुलदान पो कर्‌ श्रपनी जगह रखती दै ।] 


मुवक्किन नाम देखते दै, नाम न हो तो शान देखते दै, 
मोटर श्रौर चपरासी देखते दै । एक दो एलसेशियन 
कृत्तं दरवाजे पर वेधे हों तो श्रौर भी रोव पड़ता है | 

: (ज्रंगीठी पर रखी हुई इ्ियो को साफ़ करती है ।) ये सव 





# भावुकता 


७६ 


जनिः 


विवियन : 


जानः 
वित्रियिन : 


जानः 


पर्दा उटाश्रो पदा गिराश्रो 


जो इतने बड़े वकील एडवोकरेट दै, बे मुवक्किल पर 
रोर डालने के लिए भेडिये दी पालते गि । 


( उसके पीठे जाता है । ) उन लोगों का बडा नाम 
है। म नये वकील की वात करता दह । मै सच कतार, 
कुत्ता जितना हय उन्दं भगायेगा उतना दी वे चिंच 
छ्ायने। 

पर कुत्ता मगायेगा किसे १ कोई मुवक्किल श्रायेगा तभी 
न? हःमहीने मे कितने मुवक्किल आये दै, जिन्दे कुत्ता 
भगा श्रौर उेषिडने धमकीदी हैकि इस महीने 
रुपया न मिला तो मकान ङुकं करा लेगा । 


एक हयी पाजी आदमी है पड । 


उप्को गाली देने सेक्या लाभ । उसने तो वक्त पर 
रुपया दिया 1 


[ इखिर्यो को छोड़, कोने मँ जा, दायें पले का कवर 
उता९ कर भाडती है । जान भी उसके पोछे पोछे जाता है । 
नौकरानी सी दीखने पर भी विवियन टाइल्जन की गतिविधि मं 
एक श्रनीवसा ठ श्रर श्रात्म-विश्वास है | जान एेसे लाड़ले 
बच्चे की तरह उसपे चिमटा दै जिसकी नालायकौ सेतेग 
श्राकर मा ने उसकी वात पर कान देना छोड़ दियादहो।] 
रुपया दिया । जानता ह जैसे रुपया दिया उसने... -.. 
उसकी आंख पहल से लगी थी इस मकान पर... -..श्रपना 
तो एक पैसा नदीं फेँंसाया न्रौर तुम्दं कजं दे दिया 
कि तुम प्रक की उस दिवालिया कम्पनी मे रुपया लगा 
दो।मैतो पहलेदीसकताथाकि प्रक सव रुपया 
खा उड़ा जायगा, पर तुम उसके गुण गाया करती थीं । 


बतसिया ७७ 


विवियन : पर फक की कम्पनी दहयीमे तो सारा रुपया नही लगा । 
पषटाई रौर लाइसंसो मे भी लगाहै | फरक की कम्पनी 
भै तोदो हजार रुपया लगा ओर हम पर तो दस हजार 
काकजं है| छः हजार तो वुम्दारी पढाई पर ही लगा । 


( कवर एक ओ्ओोर रख पंखा भाड़ती है । ) 


जान : खाकर लगा मेरी पाई पर । असल श्रोर व्याज मिलाकर 
जाने कितना वना लिया है । 
विवियन : रमता लाख टोनी से कती थी कि तुम्दे भी श्रपने काम 
म लगाये, पर उसे तो श्रपनी सिद्री सेचिद्‌ थी (मह 
चिद़ति हुए ) उसका लड़का तेल कोयले का काम न 
करे । जज, वैरिस्टर दो ! श्राज तुमं फोरभेन होतेतो दस 
हजार कजं के बदले दस हजार वैक मे होता । मकान 
वेचने के बदले एक श्रौर एेसा मकान खडा हो जाता । 


(दाथ पं का कवर चढा वायं का उतारती है |) 


जान : (उसके पचे पीठे जाकर) मेरी प्रक्टिस चल लने दौ फिर 
तुम्दे पता चलेगा कि पापा ने ग्रलत किया या ठीक । 
विवियन : (कवर भाढते हुए) चल गयी तुम्हारी प्रकिटस ! 
जान : अव ममी हथेली पर सरसो तो नदीं जमती । 
विवियन : (षले का कवर छोड़ क्रोधे) हथेली पर न सदी, पर 
क्यारी म तो जमनी चादिए, तुम्हारी तो क्यारी चोड 
खेत म भी नष्ट जमती । तुम्दीं कहा करते ये, एडवोकेटों 
के चपरासी तक छोटी अदालतों के वकीलों से ज्यादा 
मशहूर दते दै, दाई॑कोटं का लाइसेंस लेते दी रुपया पानी 
की तरह वरसने लगेगा श्रौर उेविड का रुपया मदहीनो 
नदी दिनों मै उतर जायगा- एडवोकेट ...एडवोकेट ..* 


जानः 


बीरद्रित : 


पदां उटाच्रो पद गिराश्रो 


एडवोकेट... तुम सारा दिन चिल्लाया करते थे श्चौर 
श्रव एडवोकेट बने तुमे ः महीने हो गये है, मुश्रा केस 
तो क्या मिलता कोई कूटी सच्ची सलाह तक लेने नहीं 
श्राया । तुम इसी कमरेको रो रदे हो, श्रगर कोनी 
श्रपने हठ पर द्धी रही, तुमने उसे न समाया तो 
सिर पर यहद्त भी न रहेगी। शौर तुग्दे पनी 
वकालत श्रासमान की छत तले चलानी होगी । 

[फिर पंखे की सफाई करने लगती ै। जान निराश 
भाव से बाहं लटकाये कमरे मे धूमता ै। मिसेज टाइत्न पंस 
का कवर चढ़ा कर मुडती है ।| 


; देखो बह बतसिया बह जाकर मर गयी । कोनी को 


बुलाकर सममाच्रो । एडविन तो श्रभी श्रा जायगा । 
म उसे चाय पर बुला आयी हँ । सुमे अभी कवान श्रौर 
सेंडविच तेयार करने दै । तुम खुद लकस के यहाँ जाश्रो 
कोनी को समभाश्रो श्रौर बतसिया को किचन मँ 
भिजवाश्रो | 

[शेष सफाई को वीणएद्रिसके लिए घो कर चली 
जाती ै।] 
(क रण चुपचाप कमरे मे घूमता है, किर दरवाजे पर 
जाकर श्रावाज देता है ।) बटेसिया, बटेसिया ! 


[कोई च्रावाज नहीं ्राती...कमरे मे एक चक्कर 
लगाकर फिर दरवाजे नाकर श्रावाज्‌ देता दै |] 


: बटेसिया बटेसिया ! 


(बाहर से दरवाजे से श्राते हए ) हुजूर मेरा नाम 
बीरट्रिस है । 


, 


बतसिया 


जानि: 
बीट 
जान: 
नीरद : 


जानिः 


विवियन : 


जानः 


७६ 


(अपनी परेशानी म) कोनी नदीं आयी । 
आ रदी दै, लूकसख साब के साथ वैठीहै,ञ्रभी आती है । 
तूने कटा नदीं जल्दी ्राने के लिए । 
हूर मेने तो बहुत कहा पर भिस साब लूकस साव से 
बात कर रही थौ । 
(फिर सफाई करने लगता ई |) 
ममी तुम्हें किचन मे बुला गयी हे । 
[विवियन हाय में एक टकी टर लिए आती है श्रोर उसे 
खाने की मेन्न पर रखती ६ ।] 
श्रव सफाई रहने दे बतसिया, एडविन साहब अने बाले 
शरोर नाशते का सामान तैयार नही हुता । उधर 
किचन मे जाकर संडविच बना ल टमाटरों के, 
एढडविन को टमाटरों कौ सेंडविच बहुत पसंद्‌ है । 


(बीरद्रख कोई उत्तर नदीं देती ।) 


-- : सुना नदीं वतसिया । 
बीएद्रित 


विवियनः 


हृजूर मेरा नाम बीपरिस है । 


हां दां युन लिया तेरा नाम ! अरव जाकर सेंडविच तैयार 
कर डाल जल्दी से । (जान से) जान तुम अभी गयेन । 
कोनी को जाकर सममाग्रो गर... 

मै कहता था कि ममी तुम एक बार फिर खोच लेतीं 
कोनी लकस से मुहव्बत करती है, उस भोरे मुटल्ल, 
काले रंडुवे, एडविन से कितने दिन वसर होगी उसकी । 
पापा जिन्दा होते तो कोयर्लो की जिस कालिख सेवे 
श्रपने लड़के को वचाना चाहते ये, उसमे श्रपनी लढ़्की 


वित्रियन : 
जानः 
विवियन : 


जानः 


विवियन : 


जान : लकि 


विक्यिन ; 


जान: 


पदां उटाश्रो पर्दा गिराश्नो 


को कैसे गलते ! तमं याद दोगा एढविन ने पापा के 
जीते जी एक बार कानी से शादी करने की इच्छा प्रकट 
कीथी। पापा ने उसका राना बंगलेमे बंदकर दिया 
था। एडविन ज्र शाम को अपने काले कलूटे शरीर पर 
भिद्य के तेल श्रोर कोयलों की कालिख लिये धर 
श्रायेगा तो स्या कानी उसे पसंद करेगी 

तव यह मकान शिरवी न था श्रौर तुम्हारे पापा तु्दारे 
जज बनने के सपने देखते थे । 

(अपनी बात पर जोर देते हुए) सोचो वह कोयलोँ की 
कालिख ओ्रौर तेल मँ सना आयेगा तो... 

तुम्हारे पापा भी तो तेल श्रौर कोयलों से सने श्राते थे, 
क्या मँ उन्दे घर से बाहर निकाल देती थी 


पर ममी कोनी मे श्रौर तुममे फकं है । तुम कोयर्लो की 
धूल मे पतली श्रौर कोनी के निकट पापा ने एक जरां 
तक नही फटकने दिया । 

वह भूत से प्यार करना सखे या भूख मरे । बह लूकस 
से शादी करेगी तो वदी नहीं हम सत्र भूखों मरेगे श्रौर 
एडविन उेविड का कजं ही न उतारेगा, वकालतमे मी 
तुम्हारी मदद्‌ करेगा । तुम साल भर भी बिना मुवक्किल 
के वैठे रोगे ठो चल जायेगा । 


(भुमलाकर) लेकिन ममी, लेक्रिन ममी करने से कही 
च्रच्छादै कि लृकस के यहां जाकर कोनी को श्रौर 
उसको समफाश्रो। 


वुम्दारी मर्जी लकिन...- 


बतसिया 


बद्र : 
वितरियन (1 
बरीएद्रि ४ 
विवियन : 
बीएदरित : 


विवियन : 


बीट 
विवियन : 


लूक़मः 


जान 


८१ 


[कषे भटकाता चला जाता दै, बीएद्रि किचन से 
श्राती दे।] 
मेम साव, वह्यं संड तो दै नदी, संडविच काटे प 
बनेगा । 
संड। 
एस ए एन डी =संड । संड क' मतनतर रेता । 
रेताकाक्या होगा! 
अपहीता बाना करिटमाठर का सेंडतिच बनाना दै। 
सेंड के विना कैसे बनेगा ! 
तेरा प्रोकं साहब रेता का सेंडविच खाता था, श्रोर 
कहती है (ह चिढ़ते हुए) मेरा नाम बीर्रिस है, बांडी 
विस्तइया बाघे से नना मार ] चन उधर मेरे साध! 
पर मेभ साहब हम लानसामिन थोडी था। हम दफ़तर 


चल चल दफ्तर की चाची... ... 

[उसे के से धकेलती ले जाती है । कोनी भागी भागी 
श्राती है श्रोर कौच म गिरकर सिषठकने लगती है । उसके 
पीके पीके जान च्रोर लूक श्राते ह । लूकस त्राकर कोनी 
क पा वैठता है । दाय से उसकी पीठ थपथपाता है |] 

म कता ह, हम दोनां कौ जिन्द्‌ गी तबाह करने से ममी 
के हाथ स्या श्रायेगा । 


: दोनों की नदी तीनों की, वुम्दारा ख्याल है एडविन इस 


घरमे पाव रलेगातो मँ इसमे रह पाडगा। यह्‌ सब 
श्रकल डेविड की बदमाशी है । वह उपर से चादे लाख 
भिनमिनाता हो, उस पापा के गोरे रंग से, उनका नीली 


एर्‌ 


लूक 


जान 


लुक 


जानः 


कोन 


[म 


लूक : 


कोनी: 
लूक : 


पर्दा उगाश्नो पर्दा गिराञ्चो 


श्रां से, इस कोयले की कालिख से उपर उठने की 
कोरि से... ...उनकी हर बात से नफरत थी 1 वह न 
चाहता था कि पापा मुमे पाये लिखार्ये श्रौर वकील 
एडबोकेट बनायें । वह जब श्राता था पापा से मुके भी 
वक॑डाप मै भर्ती कराने को कहता था । हमे फिर उसी 
दलदल म खचकर ऽसे जितनी खुशी होगी, बहर्मै 
छ्रच्छी तरह्‌ जानता ह| 


: लेकिन यह एडविन कहाँ सेश्रा टपका... ...श्रकल टोनी 


के रहते उसे कभी बेगले कै श्रन्द्र तकश्राने का भी 
हौसला न होता । 


(कोनी सिसकती दै, लूकस उसकी पीठ थपथपाता है |) 


; सुमे पूरा विश्वास है, श्रंकल डेविड ने उसके दिल म यह 


ख्याल पैदा किया होगा करि पापा तो श्रव रहे नही, म 
कर्जदार है चौर ममी श्रव मान जयेगी । 


: लेकिन कोनी श्रौर उसकी उग्रम बीस साल का फकं है, 


उसे खुद ही इतनी समभ चाहिए ... -.- 

समम्‌ उसके भेजे मेदो ततर ना ( कोनो षिखकती दै । ) 
कोनी तुम क्या सिसके जा रही हो ! इस मुसीबत से 
निकलने की कोई तरकीव सोचो, सिसकने से क्या दोगा! 


: ( लगभग रोते हुए ) लूकस तुम चलो, हम दोनो शादी 


कर ज्। 

चलो, सुमे एतराज नी । पर ममी कती दँ ठीक, 
श्रभी ऊद कमाने के लायक नहीं हुश्रा । 

मै नौकरी कर लंगी । 

नोकरी से क्या दोगा? 


बतसिया 


# 


जान 


लूकत्त : 


कोनी: 
जानः 


लृक्त 


जानिः 


लूकत 


जान 
लक 


प्र 


: पचास-साठ से ज्यादा तु्दे कौन देगा । मेषटरिक भीतो 
कर नहीं पायी तुम । 

श्नौर फिर तुम्हारे नौकरी करने से हम दोनों का मामला 
तो सुलभः जायगा, मकान की र्का का कैसे सुलमेगा १ 
यह्‌ तो खुदगरौ दागी । फिर तुम नौकरी क्रोगी तो 
मेरी प्रेकटिस स्या चलेगी । 

चल गयी तुम्हारी प्रक्टिस ! 


सुन लिया, इन माँ वेरियों की नजर मे दमारी कोई 
वक्त्रत नही । इनकी नजर मे हम निरे वृदम-बेदाल दै । 
इन्दे कौन समाये कि हम क्या कर सकते दै । दो हमे 
कोड केस श्रौर देखो हमारे जौहर । एेसी दलीलं दे फि 
सामने का वकील ही नदीं जज तक भी सिर कुरेद्‌ कर 
रह जाय ! 

: वह जिरह करे कि दूसरी पार्टी के गवाय की धन्जियां 

उड़ जायें । 

बस, एक च्रच्छा सा केस मित्त जाय, फिर देखो 

मुवक्किल कैसे हमर वेंगले का रास्ता पू पू कर त्राते 

दै । खुदा कखम, एलसेशियन रखुंगा जो बिना डराये छन्दं 

उपर न च्राने दे। 

: ( जैसे उसे श्रचानक ङु सु गया हो, हाय पर हाथ मार 
कर) लो भदै केस तो एेसा मिल सकता दै कि शहर भर 
म धूम मच जाय । 


: कदां, कैसे ! 


: वुम्दारा मकान भी हासेन जाय, डेविड को भी 
उसकी शरारत का मजा मिल जाय श्रौर यद्‌ साला 


1 


जानिः 
लूकतत : 


कोन 
जान 


~ 


कोनी: 
: ( सहसा उखकी श्रोर सुकर ) एढविन तु्देः कैसा लगता 
| 


लूक 


कोनी ः 
लूकरत ; 
कोनी: 
: उसे श्रगर इतर नुकसान हो तो तुम्हे बुरा तो न लगेगा । 
जानः 


लुक 


पदा उढाश्रो पर्दा गिराश्रो 


एडविन भी फेस सीधा हो किं जिद्गी भर फिर इस 
बंगले की तरफ मुंह न करे । 

तदे माकं सूम रहा दै। 

मच्नाक नदीं, बस कोनी रा मदद करेतो मै कतार 
प्राविंस (¬०५।०००) भर मँ हमारे डके बजने लगे । 


: भै क्या मद्द्‌ कं ! 
: यह्‌ क्या कर खकती है ! 
लुक : 


यह सव्र छुं कर सकती दै, यह हमारे लिए एकं बहुत 
बड़ा मुकदमा {ममी के लिए दस हजार रुपया, जिससे बे 
डेविड का कजे उतार दे, तुम्हारे लिए प्रक्टिस चलाने 
को कु पूजी श्रौर मेरे लिए... ...मेर लिए मेरे जीवन 
का स्वप्न, यह्‌ स्वयं...... इ 


( श्रतीव उत्सुकता से ) लूकस पदेलियां न बुभवाश्रो । 


म उससे धृणा करती हूं । 
उसी सममः के बरे मे वुम्दार। क्या ख्याल है । 
वह एकदम इडियट (10५1) दै । 


इसे बेहद खुशी होगी, उस काले कलूटे रंड्वे का यह 
सादस कि वह कोनी के हाथ की इच्छा करे ! मेरा बस 
चलेतो उसे......... 


: तुम ब्रात तो बताश्रो क्या सोचा तुमने ! 
लुकत : 


एडविन कारीगर चाद जैसा हो, पर मूरख वह श्चव्वल 


बसिया 


कोनी: 


लुक : 


कोनी: 
: तुमने अपना दिमाग कदां गिरी रख दिया है १अरेरमै 


लुक 


कोनी: 


८५ 


दजञेकादै, चादे उेविड ॐ सिखानेसे दो या उसकी 
बासी कदी मे उ्ाल श्राया हो, पर वह्‌ तुम पर बेवरह 
मरता है । ्रगर तुम जरा भी उसका दौसला वदा्ोतो 
वह फोरन तुम से अपनी सुहव्वत का रेत्लान कर देगा । 
बस, वह्‌ एेलान करे ओर तुम मान जारो । 
( स्पते हुए ) बस, यदी वुम्दारी स्कीम है, तुम्हे शरम 
नहीं आती मेरा मजाक उडाते । मै उससे शादी करने के 
बदले भीख मांगना पसंद्‌ कगी 1 

( तिनतिनाती हुई उठकर चली जाती है।) 
( उसके पी जाते हुए ) श्ररे ..रे...रे तुम सुनती तो 
हो नहीं ओ्नौर ले उडती दो । तम्दं कोई सचमुच तो शादी 
करनी नदीं उससे । वस, वद्‌ प्रोपोज्‌ ( {7०7०९ ) 
करे श्नौर तुम मान लो । 


श्नोर उस चृहेदानी मं फंस जां । 


श्रपने दाश हवास रहते तुम्हें जान वृूभकर उसके हाथों 
सोप सकता दूँ । बात यद्‌ दै कि इस वक्त ममी को रौर 
कोई रास्ता सुई नदीं देता । तुम कदी भागती हो, या 
मेरे साथ शादी करती हयो, या नौकरी करने लगती दो, 
या कोई श्रौर दूसरा कदम उटाती हा तो उससे मामला 
तो घुलमेगा नह, उलटे बिगड़ जायेगा, ममी िंदगी 
भर क लिए नाराज हों जायेगी । इतने लोगों के दुख का 
कारण बन कर हम सुखी रह सकंगे, इसमे शक दै , 
इसलिए कहता हूं कि... -“* 

चुपचाप एडविन से शादी कर लो, वह मकान भीद्ुदा 
देगा शमर... .. ... 


८६ 


लूकत : 


जनि 


लूकप : 


जान 


पर्दा उग्रो पर्दा गिराश्नो 


श्ररे नदीं नदीं नदी......... शादी का वादा तुम भूठ-मूढ 
करो, वद प्रोपोज्‌ करे तुम मान लो, हम पाद्री को 
बुला कर धूम धडाके से सगाई का एेलान कर दे" । जब 
सगाई हो जाय तो मै, जान, वतसिया सव मिलकर उसे 
बताये कि तुम अत्वल दर्जे की लड़ाका दो, तुम्हारे 
साथ रहना वर्यो के छत्ते मे रहने के बरावर है, हम 
लोग उसे पेखा उाये कि वह धवराकर ... ...मूखं तो 
वह दै ही ...सगाई तोड़ दे, वह सगाई तोडे कि जान उस 
पर दस हजार रुपये हजाने का दावा कर दे ! 


:( खुशी से कमरे में नाचते हुए ) बाह...वा...ना...वावा 


वा...वा...जाते रदो । कया तरकीब सोची है । वह सगाई 
छो नौर मै दस हजार नदी, पन्द्रह हजार रुपये हजनि 
कादावा उस मरदूद पर कर द| जव मेरी गजंदार 
अवान्न .. 

मेरी नदी हमारी हमारी, क्योकि मै भी तो तुम्हारे साथ 
ही मामले की पैरवी करणा । 


: हाँ हाँ हा, जब हमारी गजंदार श्रावाज हादैकोटं मै गूजिगी 


शरीर हम एकके वाद एक दलील देकर साबित कर 
देगे कि उस चमार एडविन ने सगाई तोड़ कर स्वर्गीय 
टाटनदैम टाइल्ज के उजञ्ञ्वल श्रायरिश नाम पर कितना 
बड़ा धन्वा लगाया है श्रौर कैसे कोनी की जिंदगी 
तबाह को है तोर्मै न सिफं उससे पन्द्रह हजार 
रुपया ले मगा, बल्कि इर्डियन पिनेल काड की दफा 
पाँचसौ के मातहत उस को दोसालकी सजा दिलवाङंगा 
शरोर तभी ममी को, ममी हीको नदी, श्रंकल डेविड 
को भी श्रौर उस चमार एडविन को मी पता चलेगा कि 
म कितना जोरदार वकील... 


4 


बतसिया 


लूक्त 
जान 


जान 
चौद 
जान 


बीएट्रित 
जान 


वीर 
कोनी 


जान 


८७ 


: मै नही, हम...हम... 

; कि हम कितने ारदार वकील दँ । न सिक यह, मै इस 
बातका खास इंतजाम करंगा क्रि इस मामले की रिपोट 
पेशी दर्‌ पेशी ्रखवारों म यपे । यह मामला भितना 
सनसनीदार बनाया जा सकता दै, वनाया जाय । बस 
अगर इसे जीत गये ता शर ही नहीं, प्राविस भरम 
हमारा नामदाज्ञायगा। ललालाललालाला...... 

[ जान कमरे मे नाचता हुत्रा घूमने लगता हे। लकष 
इस बीच मं रेडियो चला देता दै जिस पर नाच कौ टुयून 
बजने लगती है श्रोर वद श्रौर कोनी नाचने लगते ईै। तभी 
काल-वेल बज उठती है नाच थमजाताह ग्रोर विवियन 
ञ्मोर उसके पीछे पीछे बीणट्रिस नारते का खामान लेकर 
्ातीदे।] 

: बतसिया, देखो कौन दै ! 

:हुजूर मेरा नाम वबीण्टिस दै । 

: (श्रषने उल्लास मे उखकी बात को सुना-अनसुना करके ) 
तुम्हारे दिन फिरने वाले दै । तुम्दारी तरक्की होने वाली 
है, ्रगर तुम ने हमारी मद्द्‌ कौ तो... 

: काहे की मदद ? 

: बतार्येगे, पहले देखो कि बाहर कौन दै ! 

( बएट्िस चली जाती दै। ) 

: क्या कोनी मान गयी ? 

: ममी ! (रत्रिम दुख ऊ साय च्रपनी मां से लिपट जाती दै ।) 
ममी ! लूकस ने इनगेजमेट तोड़ दी । 

; मने इन दोनों को सारी स्थिति समम दी दै । 


त्स 


लूक्त 


वीएटित $ 
विवियनः 


बीरट्रित : 
विवियन : 


पर्दा उटाश्रो पर्दा गिराश्रो 


(ृन्निम दुख से) श्रौर कोई चारा न था ममी। यह ठीक दै 
किरम कोनी से जितनी मुहञ्बत करता हू दूसरा को न 
कर सकेगा | यह भीटीकदै किकोनीके विना मेरी 
जिन्दगी काली रातकी तरह श्रेधेरी हो जायगी, मेँ 
शायद सारी उम्र कुवारा रहगा, लेकिन मेरी मुदव्वत 
स्वार्था नहीं, श्रंकल टाइल्ज मुभे ्रपने बच्चों सा प्यार 
करते थे । मेरे कारण उनके कुटुम्ब पर आंच श्राये, यह 
मुभे मंजूर नदी, कोनी एडविन के साय सुखी रहे, भै 
इसी मे सुख मानंगा । 

[बड़े नायकौय दंग से शुड आ्रआफ़टर नून कहता हुश्रा 
चला जाता दै । क्षण भर बाद बीएद्रिस श्राती है|] 
हुजूर एडविन साहब श्राया है । 
जान, जाश्रो, तुम उसे ले श्रा ! 


(जान चला जाता है |) 


: तुम जाकर चाय का पानी चदा दो बतसिया ! 


हुजूर मेरा नाम बीणटिस है । 

हां हां सुन लिया तेरा नाम, जा श्रौर जल्दी से चाय का 
पानी चदा ! श्रौर देख एडविन साहब के सामने श्रपने 
नाम की दुहाई न देना। 


(बीट चली जाती है }) 


: श्नौर देख कोनी डालिङ्ग॒एडविन से श्रच्छा सलक 


करना, बह तुमसे बेहद सुदव्वत करता है । उसका रंग 
काला दै तो क्या, वह्‌ उन लोगों से कदं श्रच्छा है 
ज्ञिनके दिल काले दँ । मेरा रंग तुम्हारे पापा के 
सुकाषिले मे क्या था, पर तुम्हारे पापा ने युके दसियोँ 


बतसिया 


कोनी 
विवियन : 


जानः 


विवियनः 
एडविन : 
विवियन 1 


८ 


गोरी लइकियों म चुना । व्यूटी इख स्किन डीप # 
रडविन का प्यार सदियों का चिहाफ दहै, इतना सममः 
लो, च्नौर लूकस का पू की चांदनी । 


ममी.....मुभे एडविन से डर लगता दै । 

वह्‌ उपर से ही भदा वेडौल लगता दै, वैसे तो वह वदा 
सीधा साधा है । तुम उसकी नाक मे नुकेल गाल जिधर 
वादे घुमाती फिरागी । 


(जान चरर एडविन राते द ।) 


[एडविन मोटपि की च्रोर को मायल हुष्ठ-पुष्ट काला 
व्यच्छि है । ॐच दज का कारीगर दै, पर ऊँचे दजं फा मुरख 
भी, यह बात पहली दृष्टि ही मे उखकौ आकृति से स्पष्ट 


हो जाती दै।] 

(नारकीय श्रंदज्न मे) दियर कम्र मिस्टर एडविन, दि 
जादेस्ट जेम श्राफ दि रेलवे वकंस राप “† 

श्राश्नो श्राश्रो एडविन । 

गुड च्राफ़टर नून, ममी 1 


गुड श्र।फटर नून, गुड आफ़टर नून । कोनी से वुम्दारा 
इन्दरोडक्ान नदी क्या { (कोनी कौ ञ्रोर मुड़ कर) एडयिन 
लो हमारे याँ कई बार आया दै। (परिचय कराती ६।) यहटै 
कोनस्टेस टाइल्ज । जव तुम राते थे तो यह्‌ बड़ी छोटी 
सी थी. देखो तो श्रव कितनी बड़ी दो गयी है 





२60५० ७ नण वर्णु श्रयात सदयं केवल लाल के ऊपर दै। 
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६० पर्दा उटाञ्चो पर्दा गिराश्चो 


[ बीरद्रिष श्राती दै श्रौर शअ्नलमारी से टीकोज्ञी-कवर 
निकालती है || 
कोनी : (हाय मिलाते हए ) ग्लेड ट्‌ हैव मैट यू । 
एडविन : श्रई हैव श्राल्वेज ङम्ट श्राफ मीटिंग यू अगेन, इट इ 
ए ग्रेट ्ओोकेयन इन माई लाः । 
(हाथ मिलाता £ |) 
बीएटरित : रीकोज्ी कवर यह्‌ ले जाओ हजूर । 
विवियन : हांहां। 
एडवरिन : यह्‌ कोन है ? 
जान : (एडषिन को खाने कीमेन्नकी श्रोरलेजाते हुए) हमारी 
नोकरानी है बतसिया । 
चीप : (सढ़ते हए) हुजूर मेरा नाम बीणटरिस है । 
[ विवियन नाश्ते के सामान से कपड़ा उठते हए 
चँकती दै । ] 


{=| 


(पदा गिरवा दै ।) 


पादरी : 


एडविन : 


पादरी : 


एडव्रिन : 
: (लोनो से हाय मिलाते हए) अच्छा श्च्छा । वाईै...बाई ! 


पादरी 


सरा श्रं 

[ वही कमरा, पर्दा उठते समय पादरी साहब कोनी शरीर 
एडविनके साथ श्रन्दर से वाते करते हूए श्रते ई, बैकग्राउंड 
मे गाने-रनाने का मदम साशोरदै।] 
(वाहर के दरवाजे क पास सकते श्रोर हाथ बढ़ाते हुए) 
अच्छा, एडधिन सात्र अव हमे चछ्री दीजिए (घड़ी 
देखते हुए) श्रा मस्ट रन देटवन्स+ पादरियोँकी मीटिङ्ग 
है, सेन्ट डेविड चर्च मे, मुभे वहाँ बोलना दै। थेक्स फार 
दी टी, विच वाज्‌ (हसते ई) एेज गुड एेज ए सम्पचुश्रस 
डिनर ।२ 
शुक्रिया तो मुभे आपको देना चाहिए, हमारी एंगेजमेन्टः 
का व्लेस" करने के लिए! हम तो चाहतेथेकिश्याप 
छ्रभी रहते, कोनी के गने का प्रोग्राम था। 


: म तो इतने ही से उत गई । मेरा सिर दुखने लगा हे । 


कनपटिर्ां फटी जा रदी दै । 


म फिर रङ्गा । (रते हए) रव तुम लोग जल्दी शादी 
करो । हमारे चचं मे श्राच्रा । फिर हम लोग चाय नहीं 
डिनर पर आर्येगे । 


जल्द ही ्रापकोा तकलीफ गे । 
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६२ 


कोनी : 


एडविन : 
कोनी : 


एडविन : 


कोनी : 


एडविन : 


पर्दा उढाश्रो पर्दा शिराश्रो 


(चले जाते ह |) 
खंह चिदाते हए) जल्दी हयी श्राप को तकनीक देगि । १ 
कोई निवाना हू जो उठा कर मुँहमे रख लेगे। 
तुम्हारी इच्छा के चिना कुद न होगा लिङ्ग । 
(गं हचिदढाते श्रौर नकल उतारते हए) डालिंङ् । 
(जाकर कोच पर व्रैठ जाती दै ।) 


(उखकी श्रोर ध्यान दिये बिना श्रपनी भावना कीरौर्मे) 
सुमे तो कभी सपने मे भी यह ख्याननथाकिर्म तुमसे 
इतनी जल्दी मिल पाडंगा। डेविड सादन ने कई बार मुभे 
श्रपने साथ यहाँ लाने के लिए कहा । पर म कभीन 
श्रा सका जव मेरा दिल दूर ही से तुम्हं देखकर बेतरह “ 
धड़क उठता था तो पास श्राने पर उसकी क्या दशा (+ 
होगी, इसका मुभे डर था । तुम नदीं जानती कोनी, 
क्रितने वर्षो सेम तुम्हारी याद को इंजन कीश्राग की 
तरह दिल मँ लिषाये दर । मेरी मुहव्वत को स्वीकार कर 
तुमने सुभे सदा ॐ लिए अपना गुलाम बना लिया । मँ 
इंजन को चलाताह, पर श्रव तुम मुभे, चलाश्रोगी । 
तुम मेरी इाइवर हौ, मँ वुम्हारा इंजन ह| जैसे 
चला श्रोगी, वैसे चर्लृगा । 

(व्यंग्य से) सचमुच तुम हंजन लगते हो, इजन ने 
तुम्हे बिल्ल श्रपने-सा बना लिया है, काला कलूटा, 
मोटा मुटल्ला ! 

( उसके पास कौच पर बैठते हूए ) लेकिन इस काले कलूटे 
इंजन के दिलमे मुषज्बत की केसी लाल-लाल भाग धघक * 
रही दै, इसके श्रन्तर म कैसी प्रबल शक्ति चिपी है, 


बतसिया 


६२ 


उप राक्तिके बल पर वह गाड़ी कोन्निये किस तरह 


हजारों मलों की संकल मार सकता द-यह तुम 
क्याजानो! 


कोनी ; ( ईैखकर ) पटरी से उतर भी तो जाता दै इं नन । 
एडविन : तुम अपने गरे-गोरे एकस्पटं+* दधो से उसकी कला 


घुमाश्रोगी तो वह्‌ पटरी से न उतरेगा, तुम्हारे इशारे 
का गुलाम वना आँख चन्द्‌ किये चलेगा, कोनी 
डालिङ्ग। 

( उसका हाय श्रपने दोनो हाथो मे लेकर दबा लेता दै) 


कोनी : ( भटके से हाथ हुडा लेती दै ) परे......परे... ...कदां 


उपर चदे च्रारदे दहो) 
[ एडविन फिर हाथ पकड़ लेता है रौर उसे चूमने का 
प्रयास करता दै।] 


कोनी; ( फिर दाय दुद्‌ लेती है ) गुलाम की यह मजाल ! 


चूमना चाहते हो ता वह्‌ पड़ा दै मेरा जूता, जितना 
चदि चूमो । 
(एक पैर का जूता परे फंकती दे) 


एडविन : मँ इसे वर्षो तक चूम सकता हू । 
कोनी: ता इसे साथ ही धर ले जाच्रो ! हालाँकि मेरे पास 


दसरा जूता नदी । पर श्रपने काले कल्टे इंजन की 
खातिर इतनी कुर्बानी सह लगी । जब चदि इसे 
चुमना। 


रएुडविन : (कोनी के स्वर मजो व्यंग्य दै, उतेन समभ करत्रागे 


बदृते दूए ) कोनी डालिङ्ग । 
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६४ 


कोनी : 


एडविन : 


कोनी: 


एडविन : 
कोनी: 


एडविन्‌ : 


कीनी : 


एडविन : 
कोनी : 


पर्दा उठान्रो पर्या गिराश्रो 


( दूसरा जूता उतार कर हाय मेँ उठाति हुए ) परे रहो, 
नहीं यह दूसरा जूता खुद तुम्दारां मुंह चूमने बद्‌ 
आयेगा । 

(कोनी केभ्र-भंग कोदेख कर दुल से) कोनी श्राज 
हमारी सगाई हुई है । श्रौर मै हेड फोरमैन दँ । 

( कौच के दूरे कोने मँ हताश सा जा पड़ता ६ ।) 
लेकिन मैन रेच रहँ नप्लास, न हथौड़ी श्रौरन 
तुम्हारे इशारो पर चलने वाली गाड़ी, मै कान्स्टेस 
एमीलिया राइल्ज हूं । 

( उठकर ) मँ वुम्हारा होने वाला पति दँ 
केवल श्रंगूटी बदलने से तुम मेरे पति नहीं हो जाते । 
कहो यह श्रंगूटी अभी वापस कर दू | 

( ज्रंगूढी उतारती दै ।) 
( त्रतीव इख से उसे दोनों हाथो से रोकते हुए ) न... .- 
न......न......क्याकरती टो कोनी? 
जव तक तुम मेरे जूते को कम से कम एकं वषं तक नहीं 
चूमते, तुम मेरे पति नदीं हो सकते । श्रभी तुम कहते 
थे कि तुम मेरे गुलाम हो, तुम इंजन हो श्रौर मे इाइवर 
ह नौर श्रभी तुम समभने ल्गेकि ओँ जैसे चुपचाप 
तुम्हारे पी पीले चलने बाली गाड़ी ईँ । अपनी भौकात 
मत भूलो । तुम चादे ईजन हो, पर मेँ गाढ़ नही । मँ 
डाइवर ही ह । 
म कव इनकार करता ह! 
तो चमो एक वे के लिए मेरे जूते । 


+ 


बतसिया 


कोनी: 
बीरद्रिति : 
कोनी : 


बीएद्रिस : 
एडविन : 
वीएटिष : 
: बीरएटरिस ! 
बीएटर्ि ः 


एडिन 


एडविनि : 
बीरद्रिसि : 
: तीती ॥ 

: मिरच है मिरच ! 


एडविन 
बीएट्रित 


एडविन : 
बीरटरिसि ६ 


६५ 


[एडविन किं-कर्तन्य.विमूढ्‌ कभी कोनी को देखता है, 
कभी जूते को । कोनी जोरसे ठहाका मार उव्तीदहैञ्रोर 
फिर नोकरानी को श्रावान्न देती है ||] 
बतसिया...--.वतत्तिया..- ... 

(आते हुए) हुजूर मेरा नाम वीणट्रिस है । 
वतसिया इंजन पटरी से उतर गया । इंजन पटरी से 
उतग गया । (ठदहाका मारती दै । ) एडावन साहब को 
तरा पानी पिल्लाच्रो । 
(ईसती हुई भाग जाती है ।) 
कया हुच्ा एडतिन साहब ? 
जते कत्र से बोल रहा हो ) बतसिया ! 
हुजूर मेरा नाम वीप्स है । 


(जो इख बात से प्रसन्न दै कि एडचिन ने उसे ठीक नामसे 
पुकारा) हुजूर ! 

कती है तुम्दारी भिस सादर ? 

एक द्म तीती दै साव । 


भिरच ! 

लाल भिरच । (स्वर को धीमा करके) साहब राप कहाँ 
फस गया । एेसा युरा स्वभाव है मि साब काकिचार 
दिनम श्रापका दम नाक मे कर देगी। लुकस साबने 


एडविन 


पर्दा उटाच्रो पर्दा गिराश्रौ 


तो बढ़ी मुश्किल से अ्रपना पीछा इन से छढाया । एेसी 
अदजबान है कि चमारों को मात करती दै । 


चमारों को । 


बीरि : अपनी भिद्री से क भागेगी । रंगत गोरी है तोक्या, 


एडविन : 
वीएटति : 
एडविन प 
बीट : 


श्राखिर खूल तो बही है । (स्वर को धीमा करके) आपको 
मालूम नदीं, मेम साहब तो जातसे चमारिन दै। हमसेभी 
नीची जात की दै । मेरी मां खानसामिन थी यदं । सुमे 
सब मालूम दै । साहब के बापका पतान था। एंग्लो इंडियन 
घरमे शादी हौती न थी । मेम साहब भी थीं उन दिनों 
उद्‌भाती, वस फास लिया इनने साहब को । 
शौर अ्र्र इनके नखरे देखो जैसे श्रायरलेड से सीधी 
यद राई यो । बीस वार कटा है...टुजूर मेरा नाम 
वीणट्टिस दै । पर मजाल है जो कमी ठीक नाम सेपुकार 
जाये । जब पुकारे गी वदी ्रतसिया, बरतसिया, ।पूष्ो, तुम 
मुंदरिया से मिषियन वन गयी हो, जो तुम कोई फिर से 
मुंदरिया बुलाये तो केसा ले ! 

बीएट्रिस । 

हृजूर । 

डेतरिड खादब तो कोनौ की बड़ी तारीफ करते थे । 
उनको तो रुपा लेना दै मेम सादब से। फसा दिया 
तुमको । नही कोई शरीफ श्रादमी भेजे मे श्रकिल रहते 
ेसी लङ़ाका मुह्‌ फट, श्रक्खड़, बतमीज लड़की से 
शादी कर सकता दै १ तुमको तो साब णेसी बीत्री चाहिए 
थी किजो तुम्हारी सेवा करे । जव तुमदिनभर का थका 
धर श्राये तो तुर श्राराम दे) तम्हारे लिए गमं पानी + 
वैयार रखे । तुम नदाये तो गमं गमं चाय तुम्दारे सामने 


॥ 


बतसिय्‌। 


रढत्रिन 
बीएटरित 


एडविन : 
चीरित 
एडविन : 
चीरित ः 
एडविन : 
बीट: 


जानः 


एडविन : 
जानः 
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ले श्राय । तुम्हार मित्र राये तो उन देख कर जले नद, 
तुम्हारी इच्छा के मुताबिक उनका स्वागत करे, तुम निज 
याफ़नाश खेनना चादौ पोधरकाच्रलाड़ा न नादे, 
चुपचाप उसका प्रबन्ध कर दे । तुम्हारा पीने को मन दहो 
ता तम्हं बाहर जाकर फख मारने को विव्रश करने फे 
बदले धर दही मंप्रबधकरदे। जो तम्हारे घर कों स्वगे 
बना २ । यह तो तुमको तिणनी का नाच नचा देगी । 
चनौर र्म श्र+ने श्राप का सुशकिस्मत सममता था। 

सात्र, तुमे खुशकिम्मत है कि तमहं ज्रभी पता चत्त गया । 
नहीं शादी के बाद्‌ पता चलता तो मुसीष्त हौ जाती। 
खच होता सो श्रलग, परेशानी हाती सो श्रलग । 

मेरा तो इसी पार्टी पर चार सौ उठ गगा । 

तत्र चार हज्रार उठ जाता । 

बतस्िया, तुम जरा मेम साव को भेजो । 

(बिना क्रोचकेप्यारभरेस्वरर्े) हुजूर, मेरा नाम व्रीए्रिस है। 
माफ़ करना बीएट्टिस, जरा मेम साव को मेजो । 

हुजूर ्रभी मेजतीरदर | 


(जाती है, क्षण भर वाद जान श्राता है|) 


श्ररे एडविन साहव च्राप यहाँ कैसे बैठे है । चलिए न 
उधर, एक एक प्याला श्रौर पिया जाय । पने तो चाय 
श्रभीपी दी नदीं। 
मेरा कुत सिर द्द्‌ कररदादै। 
वह कोनी किर गयी ? 

(्राकर शौच को वाह पर बैठ जाता है|) 


६८ 


पर्दा उन्न पर्दा गिराञ्नी 


एडविन : क्यों जान कोनी स्वभाव से ङु सरत है । 


जानः 


एडविनं ; 
जानः 


एडविन : 


जानः 


एडविन : 
जानः 


एडविन ; 
जानः 


(तनिक ईषकर) नदी कु ेसी तो नही । क्या उसने 
श्राज ही परिचय दे दिया श्रापको श्रपने स्वमाव का! 


नहीं कुद देती बात नदीं । यही पृ्ठा था। 

श्रमी बच्ची है, उसकी उप्रही कितनी है। पापा श्रौर 
ममा के लाड मे पली है । किसी ने कभी किसी वातसे 
उसे रोका नदी, इसलिए जरा मँदफट है। कल भगदा कर 
लिया उसने श्राप से ! । 


नही, नही, को$ देसी बात नही । तम॒ ठीक कते हो 
श्रमी बच्ची है। 

बच्ची को तरह यदि श्राप उसे रखेगे तो धीरे धीरे 

उसके मिजाज की तुदी मिट जायेगी । म तो सुश हुभा 

था करि उ जने ्रापका चुना श्रापरम्र मै मी उससे बहे दै 

श्नौर तजुरवे मे भी । लूकस तो उससे एेसे घबराता था 

जैसे "चूहा विनी से । 

(सोचते शरीर समभते हुए) हू । 

(देकर) हमने लाख कोशिश कौ कि दोनो मे कु बात 
बन जाय । लूकस मेरा बचपन का दोस्त दै। सुमे 
पसन्द्‌ है | पापा को भी पसन्द्‌ था, पर कोनी एसी 
सरमस्ती करती है कि वेचारा घबरा जाता है । श्रापने 
तो राते ही उस पर देस रोब डाल दियाकि मै क्या 
कहू, श्रापकी शादी हो तो हम सब सुख की सास लें । 
(धश्रये स्वर मे) डेविड क्या अभी तक दै ! 

गये तो नदीं श्रभी । हम तो सोच रदे थे कि ्राप पादरी 


बतसिया 


एडविन : 


विव्यिन : 
जानः 
विवियन : 
जानः 


विवियन : 
जानः 


विवियन : 
जानः 


विवियन : 
के 
जानः 
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साहब को छोड कर वापस श्ायेगे, पर श्राप वहीं रह 
गये । मै... 
(ञ्रपनी सोच मे) अरा डेविड साहब को उधर भेजिए 
तो......(जान उठ कर जाने लगता दै)...नदीं मै स्वयं 
जातारहू। 

[उठकर तेज्‌ तेज्‌ जाता ह । विवियन दूरे दरवाजे से 
आती दै।] 
एडबिन न बुलाया था सुमे । 
वे डेषिड श्रंकल से वात करने गये दै । 
बातक्याहै! 
(क्षण भर सोचता है कि क्या उत्तर दे, फिर उसकी श्राखें 
चमक उठती, पर उख चमक को वह ङृत्रिम गम्भीरतासे 
छिपा लेता है।) मेरा ख्याल है उन्दः कोनी की चुप्पी 
पसन्द नहीं । 
चुप्पी ! 
एडतरिन का ख्याल है कि कोनी इतनी चुप है कि उससे 
बात तक्‌ करना सुश्किल द । अगर वह्‌ इसी तरद रही 
ता कै दिन निभेगी । 
(चकित) चुप है ! 
त॒म एडविन से कहना कि वह शर्माती दोगी । नदी, चुप 
वह नदीं है । वद्गी खरमस्ती करती दै। चन्द्‌ दिनम 
खुल जायगी तो चुप्पी की शिकायत न रहेगी । 
घरमेतोसारादिन हरदंग मचाये रखती दै । 
श्रवदो दिनम कसे खुल जाये, फिर दोनों की उम्र मे 


विवियन ः 


अनः 


लुकः 


जानः 


पर्दा उटाश्चो पर्दा गिराञ्रो 


भी इतना पकं है शरोर लकस को भी वह्‌ इतनी जल्दी 
कैसे भून सकती है । 

मै उसे सममा दमी । इतनी जल्दी वह उससे कैसे खुल 
सकतो द । मदं भी केसे मूरख होते दै ! 


( चलौ जाती दै!) 
(ज्ञोरसे दशका लगतादै) ममी उसे सममायेगी फि 
कानी कोई एेसी चुपकी नदी, खासी चंचल है । 
(उडाका लगाता दै । श्रन्दर के कमरे से लुप श्राता रै । ) 


श्ररे मदैकैसेर्हेस रहे दो रकेल ्रकेले, कुच हमे भी 
बताश्रो, कु समम मे नदीं राता, तुम इधर दघ रहे 
हो श्रौर कानी उधर त्रपने कमरे मे पड़ी बरार हंसे 
जा रही है । कुद बताती नदी, वल लोट पोट हुई जा 
रदी है । पृषता ईह तो कहती दै--ईजन पटरी से उतर 
गया । हंजन पटरी से उतर गया । श्राल्िर क्या हुश्ा ! 


इंजिन पटरी से उतर उया (ठहाका मारता है ।) लगता है 
कोनी ने चक्कर चला दिया है। श्रव इस चक्कर 
मिर्या एडविन को एेसे घुमाना कि उप्का सिर चकरा 
जाय, यद्‌ हमारा काम है । मैने उसमे दाथ लगा दिया 
है । ममीकाडरथाङरि वह एढडविन को समफायेगी, 
पर हमने एसी चाल चली है कि जो वह समभायेगी, 
उसका उल्टा श्रसर पद़ेगा । ( ठदहाका मारता है! ) बस 
तुम श्रवसर पढ़ने पर श्रपना पाट' चदाकरदो तो 
मैदान हमारे दाथ रहे । 


[ बाहर से ेविड श्रौर एडविन के बाते करनेकी ५ 


श्चावान्न छ्चाती है । | 


पै 


बतसिया 


एडविन 
डेविड 


डेविड : 


एडविन : 


डेविड 


र्डविन 
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: नही-नहीं, मै नदीं चाहता । 
: पर श्राखिर कुदं वताच्मा भी ] 
जानः 


लुक: 


चलो उधर दिप जाते हैँ । 
हा...हां...समय पर प्च भी सकेगे उधर से । 

[ दवी दंखीके साथ दोनो दूसरे कमरे मे जाकर छि 
जाते ह । उव्रिड ग्रौर एडविन तेज्-तेन्न बातें करते श्राते ह|] 
(कोच पर वैते दए ) आखिर हुच्मा क्या वताश्रो भी। 
यह्‌ काई बच्चों का खेल दै क्या । इतने नागो के सामने 
पाटय द्वारा जो सगाई हुई वह यो तोड़ दोगे तो दुनिया 
क्या कदेगी † तुम कोई बच्चे ह । 
श्रापने सुमे कभी नही बताया कि उसका स्वभाव एेसा 
है। ेसी तंद मिजाज लडकी सेमेरी कैसे बसर हो 
सकती है । 

[ डादर्निग टेबल के नीचे से कुरा निकाल कर उस पर 
बेठता है । ] 


: बह तंदरदैदी क, म कोनी को श्रच्छी तरह्‌ जानता 


हं, बड़ी प्यारी श्रौर भाली है । मनि कमी उसके महसे 
तेज॒ बात नदीं सुनी । 


: श्रापने उसे मि० टाइल्ज के जीते जी देखा होगा, इधर 


वह्‌ कै. दा गयी है, यह शायद्‌ आप नदी जानते, 
ज्वल देः की मगर श्रौर वदजवान है । 


: ( दवी जवान से ) हसन श्रौर गरूर तो सदा साथ रते 


है, लेशिन दोनों को प्यार, दानाई शरोर रुपये के बल पर 
ज्ञीता ज्ञा सकता दै श्रौर ये तीनों चीज" बुम्दारे पास 
काकी सिक्रदारमे दै 
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एडविन : 


डेविड : 


एडविन 


डेविड : 
: चावलों को देखने ॐ लिए तो एक दाना ही काकी है । 


एडविन 


डेक्डि 


विवियन 


पदा उग्रो पर्दा गिराध्रो 


लेकिन बदजवानी को इन तीनों मे सेकिसीसेभीदूर 
नदीं किया जा सकता । जान की मिगस का ताल्लुक 
कल्वरसे है। कोनी की नसां मे श्रपनी मां के पुरखों 
कासून दै, बाप का नहीं| 

क्या कहते हो उसकी मां के पुरखे श्रौर हमारे पुरखे एक 
जैसे दै । 

जाभी द्यो, कोनी की सुन्दरता पर ही नही, उसके 
कल्वर पर भी मँ मरताथा ( उठ कर कमरे मे घूमता दै । ) 
जिस बच्ची को भिस्टर टाइल््र ने श्रपनी देख-रेख मे 
पदाया-लिखाया, पाला-पासा श्रौर परवान चदाया, वह 
मेरे घर ्रयेगा तो मेरे बच्चे भा श्रपना ।मटरी से उपर 
उठेगे, पर यह तो बदज्रबानीं म हमारी ओरतों को भी 
मात करती है । 

क्या बदज॒बानी देख ली चार घड़ी मँ तुभने ? 


[फिर ्राकर परेशनी मे कुर्मी पर वैठ जाता है, जैसे 
किसी कल चैवन नदीं उसे] 


: वदजवानी श्रौर शोखी कदी छिपाये छिपती है । मुम 


क्या उसका पता न चलता । मँ तो जब भी श्राया, उसे 
सदा चुप पाया) 

[विवियन घबराई श्राती है प्रकट दै, कि उसने डेविड 
का श्रन्तिम वाक्य मुन लिया ई |] 


: क्यों बहका रदे हो एडभ्रिन को डेविड ! नष्ट बेट, एेसी 


चुप नदीं कोनी । वुम से शर्माती होगी , म तो वुम्दं दृढ 
दढ कर दार गयी । क्या मालुम डेविड त्रे संग यहो 


+ 


नतसिया 


एडविन : 
पिवियन ई 


एडविन : 


, विवियन 
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बैठा भिसकौट कर रहा दै । तुम्दे गलत बत्ताया डेविड ने । 
कोनी एेसी चुपीती नदी; पर तुम्दीं साचा इतनी जल्दी 
खुल कैसे सकती है तुम्दारे साथ! दो दिन कौीमी 

‡लाकरात नहीं उसकी तुम्हारी । शख श्रोर चंचल वट 
श्मव्वल दर्ञेकीदै] जरा खुन्ती क्रि तुम्दार कंधों पर 
चद्‌ वैठेगी । (स्वयं दंखती हे ।) बह्‌ दै कदां १ अभी उसे 
तुम्दारे संग जिन्दगी बितानी ह ता चुप्पीसं कर काम 

चलेगा । मँ ता समभती थी तुम दौनां इस कमर म वेर 
कल के सपने देख रहे हा । (स्वयं दंती है ।) नदी वुमन 
तो एक कप चायमी नदीं पी। 

(एडविन कुद कने को उठता दै ।) 


: यही चाय भी मेजती हू आर कानी का भी समभाकर 


भेजती द । श्रजीव मूरख लङ्की दै, देसी चुप भी क्या 
जो अपने च्रादमी कामद मोड़दे। 


(तेन्नी से मुड़ती दै ।) 
नदीं ममी, कोई एेसी वात नदी । यदा चाय भिज्ञवाने की 


नदीं नदी, तुम यदं वैठो (नौकरानी को फिर च्रावात्न देती 
है|) बतसिया...वतसिया ! 
शरोर राप कदते थ वह्‌ बड़ी चुपीती टै । 
[बादर निकल जाती है, पर एढविन कौ वात सुनकर 

दरवाने ही से पलटती रै ।] 

ह्य चपीती दै । मैनादै मैना । श्रव वड़ं के सामने थो 
ही चक सकती दै, ङ रेसपेक्ट का भी ख्याल रहता 
है । श्रमं पूर्ती ह ससे जाकर श्रौर भेजती दँ उसे । 


एडविन ( 
बीएद्रित 


एडविन : 
नीरद 


एडविन : 
वौरटरित 


पदां उटाश्रो पर्दा गिराश्रो 


: (ऊउ्कर) अरे क्या गजब ढा रही हो मिसेज टाइल्ज 


(उसके पौ पीछे जाते ई । बीणद्रिस श्राती दै |) 


: ममे श्रावाज दौ साब! 
डेविड : 


( जाते जाते ) चाय लाश्रो साब के लिए यदीं । 
( निकल जाते ह । ) 


: हजूर श्रापने चाय नदीं पी ? 
षटविन | 
: हजूर मदं होकर एेसे जी छोटा करते दै । जो पत्थर न 


नदी बौएट्रस, मेरा जी चाय पीने को नदीं 


उठे उसे श्रादमी छोड़ दे । उसके पढे जान थोडी हत्कान 
की जाती है । श्राप कमाञ श्रादमी दै, जांच जोख कर 
अपने मतलब का साथी लादए । जी घोटा करने से 
थोड़ी काम चलता है। 

लेकिन सगाई तो हो गई । 

हो गदै तो क्या ट्ूटते देर लगती है। श्रादमी ही से 
गलती होती है । श्रादमी ही उसे सुधारता है । 

सोचता हँ उठकर भाग जाँ श्रौर जाकर लिख दँ कि 
मुभे यह रिरता मंजूर नदीं । 

भगोढे की तरह भागने की क्या जरूरत है सरकार । 

मदं दै, मदो की तरह सुकाबिला कीजिए हालात का। 

दृढ लीलिए कोद बहाना । 

तुम्ही कोई सुकाश्रो ना। 

मिस साहब बदजघान तो है दी । एक वहाना तो यदी 

हुता । फिर बीस बुरी श्रातं हैँ उनम, हर बात मे जिद 


बतपिवा 


एडविन : 
बीएट्रित : 
एडविन : 
वीएटरिति ः 


लूकत्त ; 
एड विन : 
लुक 


एडविनि : 
लुकतत : 
एडविन : 
लुक ; 


एडविन ; 


लुकः 
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करती है । जो कदो उससे उलटा करेगी । राशन मे 
चीनी की मात्राकम हुई, मेम साहव ने कदा चीनी- 
कम पियो, उसी दिन से चाय मे चार चम्मच चीनी 
पीने लगीं । 
यह्‌ तो जुम हे । वतसिया तुम यदी चाय ले ्रश्नो । 
हुजूर मेरा नाम वीण दे । 
माफ करना वीणट्रिस । मेरी चाय तुम यदीं ले गआश्ना ' 
बहुत श्रच्छा हुजूर । 

( चली जाती ई । लूकस त्राता है।) 
कदिषए श्राप इधर वैे दै, चलिए न उधर । 
नही भाई मेरा मन ठीक नदीं । 


; श्रजी ड[ठए, रेसे मुबारक दिन भला कमरे म बन्द वैण 


जाताहै। 


श्रापकोतो सुरी न दोनी चादिए । 

क्यो? 

मेने सुनाथाकि श्रापकेसाय वात चल रही थी कोनीकी। 
बात चलने से क्या होता है । कोई गाजर मूली की बात 
तोह नदीं किबात चलने से उख पर मेरा श्मधिकार 
हयो गया। कोनी ने शायद्‌ मेरी वेकारो को पसन्द 
नदीं किया । 

यदी बात थी ! 


बडी बात यही थी । माँ बाप के लाद्‌ प्यार मे पली बड़ी 
्र्चाली लड़की है । मेरी श्रौकात उसका खच उठाने की 
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एड विन 


~ 


एडविन : 


लुकत्त 


एडषिन 


विवियन 


लूक्त : 


पर्दा उटाश्रो पर्दा गिराश्रो 


नही । श्राप के साथ वह खुश रहेगी | श्नौर फिर भँ जरा 
शान्त स्वभाव कां श्रादमी ह| 
(कौच के वाजु. पर कैठ जाता रै ।) 


: डेविड कहते दँ कोनी भा शान्त स्वभाव को है । 


श्रकल डेविड कहते हैँ । (रता ई।) चुप तो वह एेसी है 
कि खुदा की पनाह । श्राप के सामने श्रमी चुप होगी । 
एक वार जवान खुली तो खुदा बचाये। म ठहरा 
एडवोकेट, ्रदालत की बकबक फ वाद्‌ घर की बकबक, 
एेसी जिन्दगी के ख्याल से ही मेरी रुह कँपती है । जान 
ब्डाजोरदेरहाथा, कोनी कोभीमेरी तबीयत की 
चुप्पी चोर दतन्रूपन पसन्द दै, पर मँ तो सच कता हू, 
सुख की सांस ली मने । दमारी तव्रीयतें नदीं मिलती, 
श्रापकी श्रौर उसकी जोड़ी श्रच्छी रहेगी । श्राप बेजान 
मशीन से जमकर शाम कोधर श्रायेगे तो उसकी 
चक श्रापका मन हरा कर देगी] 
चहक ! 

[दख से एकरहकार भरता है च्लोर उठकर कमरेमे 
घूमने लगता टै |] 
(उसके साथ चलते हूए) मँ तो श्राज इतना खुश हँ कि 
जी चाहता है जी भर नाच । लगता है जैसे जंजीर का 
जो पेरा मेरे गले की श्रोर वषा श्रा रहा था, उससे सदा 
के लिए मुक्ति मिल गयी ] 
: सा हकार जिसके करादट है) ह | 

( बिवियन कोनी को पकड़े हए श्राती है । ) 

: लो वैठो यहाँ । यह दिन कमरे म बन्द ्टोने काटै।वैठो 


बतसिया 
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यहाँ रौर एडयिन को बताञ्रौ कि तुम न वदजवान्‌ हयो 
न वेजवान । तुम बस वैसी ही हो जेसी उसे चादिए । 
चल्नो लूकस तुम यहाँ क्या कर रदे हो । 


लूकप्त ; चलो ममी । 


[जाता नहीं, वहीं खड़ा है. श्रल बचाकर कोनी को 
समश्का देता है कि उसने श्षना पार्ट ्रदा कर दियादे । 
बीएद्रिस चाय लाती है] 


वीपटरिसि : चाय बना जर या श्राप वनायेगे ? 
बिवियन : इधर रख कोनी बनायेगी । 


[कोनी एक पांव का जूता दूसरे पाव से निकाल कर 
फकती दै ।] 


बीट : यद जूता क्यो उतार फका ! 
कोनी : तंग है, पौत्रि मै चुमता दै । 
एडविन : (उसी व्यथा मे हु कारता है) ह । 


( उठकर धूमने लगता दै । ) 


विवियन : लो तुम लोग वैठो । मुभे दृसरे मेहमानों को देखना है । 


जल्दी श्रा जाना, चला लक्रस ! 


लुक : चनो ममी । 1१1) 
एडविन : (जेते मन मे किसी बात का निरणंय कर जेता है ।) बीएट्रित 


चाय बनाच्रो 
( बीए्द्रिस चाय बनाती है|) 


बीट : कितने चम्मच चीनी साब ? 
रडविन : एक । 


श्ण्द पर्दा उटान्रो पर्दा गिराश्रो 


बीदरिस : श्राप तो मिस सात्र चार लेंगी । क 
कोनी : हाँ मेरे प्याले मँ चार डालो । 
एडविन : (श्राश्चयं श्रौर कृत्रिम क्रोध से) तुम प्याले मे चार चम्मच 
चीनी पीती हा। 
कोनी: ह| 
एडत्रिन : राशन के जमने मे। 
कोनी : मै पाँच लेने की सोच रदी ह । 
एडविन : (जोर के साथ ) यह्‌ तो क्रिमिनल दै । तु्दारी हमारी 
कैसे जन सकती है। 
(कोनी उसकी शरोर श्रंगुली बालो श्रंगूढी बदरा देत है |) 
कोनी: म स्वयं देसे प्रमी को पाकर कैसे ड़ सकती हँ जो मेरे 
जूनेकोव भर चूम सकता है, अपने श्राप श्ंगूटी * 
उतारलो 
एडविन : यदी ठीक दै । म श्रगूटी उतार लेता ह । 
(श्रगूढी उतार लेता है। ) 
कोनी : ( ची्वकर ) कया तुमने सगाई तोड़ दी । ( उठकर चौघ्ठती 
हरं भागती है ।) ममी, एढविन ने सगाई तोड़ दु । जानः 
एडविन ने सगाई तोड़ दी। 
( उखकी चील श्रौर सिसकियां दूर से सुनायी देती ह । ) 
बीएस : तूफान श्रायेगा हुजूर । मदं बन कर उसका मुकाविला 
कीजिरेगा । 
एविन : तुम मेरी मदद्‌ करना बीट्रस । 
बीए : मँ तो नौकरानी दह सरकार, पर श्राप श्रव इस चक्कर मेँ 
न फँसिएगा 1 चाे कितना प्यार जताये । चिं धमकी 
दे। 


जतसिया 


विवियन : 


एडविन ४ 

डेविड ः 
एडविन : 
विवियनः 


जगन: 


विवियन : 


जानः 


एडविन : 
जानः 


चीरि : 


जानः 


१०६ 
[ विवियन घनराई हई श्राती दै । उसके पीके च्नौर 

लोग हे। | 

क्यों वटा क्या कोनी सच कहती है † क्या देख क्तिया 
दस ।मनट मे तुमने कि सगाई टौड दी ! 
(चष) 
क्या यद्‌ सच है कि तुमने सगाई छोड दी † 
हाँ! 
( लगभग रोते हए ) लेनिक क्यों वेटा । क्या केवल 
इसलिए करि लोगों ने तुम्दे उसके स्वभाव केवारेमे 
बहका दिया । 

( षबराया हुता त्राता है ।) ममी तुम उधर जाश्रो ।कोनी 
वेदाश दो गयी है। 
श्रीह गाड! 

( तेन्न तेज्‌ जाती दै । ) 

कयो एडविन साहब यद्‌ सच है कि श्रापने सगाई छोड 
दी! 

(चुप) | 

श्रालिर वात क्या हुं १ ( ब्द से ) वतसियातूभी 
ता यदी थी। 


न्नै चाय बनाने लगी थी कि मिस साव ने प्यालेमे 
चार चम्मच चीनी डालने को कदा 1 वस सावर भड्क 
उठे। मगड़ा हो गया । मिस साहब ने श्रगृटी बाली 
शगुली श्रागे बदा दी । साह ने चंगुढी उतार ली । 
क्याकानीने कदा म सगां तोढवी हं । 
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बीद्रिति : 
जानः 
डेविड : 


एडविन : 


जानः 


एडविन : 
जानः 


डेविड : 
जानः 


पर्दा उढठान्रो पदा गिराश्नो 


नही । भिस साब ने कहा मँ खुद सगाई नदी तोडना 
चाहती । तुम्हे पयन्द नहो तो... 

( दूसरो क सुनाकर ) को स्वाभिमानी रेसी हालत मे 
श्नौर क्या कर सकता दै । 


( क्वाव क प्रयास मे ) तो तुमने मजाक मजाक म सगाई 
तोड़ दी । 

(जो इतनी देरसे मराग्रैठा है) क्या श्रापने मुमेकभी 
हती मजाक करते देखा है । मेने सगाई तोड़दीदै।र्मे 
देसी खर्चीली अरर बदजवान लड़की से कमी शादी नदीं 
का सकता । 

( नकल उवारते हुए ) कमी शादी नदीं कर सक्ता । क्या 
यह बच्चों का खेन्त समम लिया दै श्रापने † इतने 
महमानों ॐ सामने पादरी क बुनाकर सगाहं का ठेनान 
क्रिया गया । रीर त्राप दत मिनट मे उसे द्रोड़ देगे। 
इससे हमारा जो श्रपमान होगा, कोनी के नाम पर जो 
धव्वा लगेगा, उसी जिन्दगी जैसे तबाह होगी उसकी 
जिम्मेदारी किस पर है ! उसका हरजाना कौन देगा { 
आपको मालूम है मे श्राप पर पन्द्रह हजार के हनानि 
कादावा कर सकतारहू। 

तुम पन्द्रह लाख का दावा भी करो तो मँ उस बदजरबान 
लड़की से शादी नदी कर सकता । 

(कमीज्‌ की श्रास्तीने चढ़े हुए ) जवान साव सम्हाल 
कर बात कीजिए मि एडविन । 

( रोकते हुए ) क्या कररहे हो जान ? 

छ्रापने यह्‌ क्या मामूली बात सम ली श्रंकल । इस 


बतसिया 


एडक : 


डेविड ; 


जानः 


जान; 
लूक : 


बीएद्रि् : 


लुकत : 
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घटनाकेवाद कोनी किस तरह शादी कर सकेगी ? 
हमारी कितनी बदनामी होगी । मँ चुप चाप च्रपनी 
बहिन का भविष्य तवाद होते कैसे देख सकता हूँ । 
श्रगर यह्‌ पने हठ पर डे रदे तो सुमे दाह कोर्द 
का दरवाजा खटखटाना पडेगा । 
तुम हाई कोटं नदी, सुप्रीम कोटं का द्रबाजा खट- 
खरशनो ्ँ कोनी से शादी नहीं करने का 

(भरभलाया हुच्रा चला जाता है । ) 
सुनो तो एढडविन...---एडविन... ... 

( उसके पीछे निकल जाता है । ) 

श्राप लोग खड़े क्या देख रदे दै । उसे मनाइए । मेरी 
बहिन तो इस सदमे से मर जायगी । 

[ सभी एडविन के पी जाते है! लूकस अन्दर से 
श्राता है। | 
कोनी को होश श्राया ॥ 
जव तक एक मेहमान भी यहां दै उसे कैसे होश 
श्रायेगा । 

( देनो बही दवी दसी हेसते हं । ) 

हृजूर जरा इधर से हट्ए ता मैं यह सामान उटा 
ल जाञ“। 

(जान श्रागेसे हता है बीएट्रिव द्र उठाती. दै) 


(बतस्ियाकेश्रागे से हरते हुए) बतसिया ने तो कमाल 
कर दिया। 


११२ पर्दा उगश्नो पद गिराश्नो 


जान ; (उसके जाने को जगह देते हए) बतसिया तुमने कमाल का 
पाटे शरदा श्रिया (जेव से दस का नोट निकाल करदे मे 
रख देता ह) लो यद इनाम श्रार राज सं दमन वुम्दारी 
पगार दो रुपये बढा दी । बोलो श्रव खुश ्ा बतस्िया | 


( बतसिया चुप दै। ) 


| 


जान : (उसके साय साय जाते हए) क्यों क्या कम दै इनाम † 
मामला जीतने दो, तुम्दं इतना इनाम दगे बतसिया 
कि तुम्दं कहने को न रहेगा । 
चौएद्विस : हुजूर इस खुशी के श्रवसर पर यह न भूलिए कि मेरा 
नाम बीटरिख है। 


[ दर लेकर निकल जाती है-प्दा एकदम गिरता है । ] 


तीसरा अक 


[ पद बड़ी ्रदालत मे उठ्तादै। दायीं ग्रौर एक 
जंगलेदार ऊचे प्लेटफामं पर जज की मेल लगी दै, जिसके 
पौ ऊंची कुसी है । डुर के पीके जज की वायीं रोर को 
दवारम एक दरवाज्ञा ई निख पर गदरा नीला पदा 

पड़ा दै। यह द्रवाज्ञा जज साहब के रिटायर्सिग सूम को 
जाताहै। इषरदहीसे वे श्राते जाते ईै। 

जज की दायीं श्रोर को तनिक नीचे प्लेटफामं पर रीडर 
श्नोर उसके क्लकं के मेन्ञ लगे दै । इर प्लेटफ़ाम पर भी कोने 
म एकं दरबान्ना है जो बाहर को जाता है । रीडर श्रोर क्लकं 
श्रादि उधरहीसेश्राते जाते ई । इस दरवज्ञे परभी गहरा 
नीला भारी पर्दा पडा है | मेज्ञो परमभी गहरे नीलिरगका 
कपड़ा है । 

जंगले के इषर को, बायी दीवार की श्रोर, कमरे के बीच 
म एक बद्री श्रंडाकार मन्न है । उसके साय कुसि लगी ह । 
वकील लोग इस पर त्रैठते दै श्रौर यदीं से जज को सम्बोधित 
करते है । इष पर मी गहरे नीले रङ्ग का कपडाहै। 

मेन्नसे श्रौर बायोँ त्रोर को हटकर, सामने की दीवार 
, श्रौर बायीं दीवारके कोनेर्मे,ब्डासा बचपटा दै जो 

मुवक्किलो, उनके सगे सम्बंधि्यो श्रौर दशको केः लिए दै । 

बायीं दीवारमे वेंचकेसाथही एक दरवाजा हैजी 

बाहर कोजाता ईै। इषर दही से वकील, मुवक्किल चादि 
श्राते ₹। 


वातावरण म ङु त्रजीब सी गहराई, श्रातंक 
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रीडर : 


पदा उठाश्रो प्या गिराश्रो 


श्रौर कठोर स्तता विद्यमान दै जिसे मेजनों तथा प्दोका 
गहरा नीला भारी ऊनी कपडा कुच बदाता ही ६ै। 

पर्दा उठने पर एक चपडासी स्टूल प्र, चकर जन की 
कुसी के पी दीवार पर लगे क्लाक को चावी देता दिखायी 
देता रै । चावी देकर वह उतरता है श्रौर स्दल को, रीडर 
कोश्रोर के दरवाज्ञे केवाहर,रख देता ह त्रौर मादन लेकर 
मेज कुसिंयां को जल्दी जल्दी फाड्ता है । षड मे दस बजने 
कोर । बादर किसी श्राती जाती कार के हान॑का स्वर 
कमरे मेश्राजाता दै। इखके श्रतिरिक्त कमरे मँ निपट 
शान्तिरहै, जिसे केवल चपदासो केभाडनकास्वरभंग 
करता है । 

कुञ्च क्षण बाद रोढरश्राता है। श्रलमारी से कक 
फ्रारले निकालता दै । एक फाइलमे से दो टाप कयि 
कागृज्न निकालता है श्रौर घंटी पर हाय मारता द । चपडासी; 
जो रस बीच म नीचे उतर कर वकीलों की मेन्न काड़रहा 
दै, श्रादेश की प्रतीक्षामें जंगलेके पास जाता ईै।] 
यह्‌ श्राज के मामला की सूची बादर बोडं पर लगा दो । 

[चपड़ाखी एक हाय म दोनो टादप किये कागन्न लेकर 
दूरे से ाडन को कथे पर मार चला जाता ३। 

रोडर बड़ी गम्भीरता से दूसरे काग्रज पत्र देखता दै । 
फादलं छाया है । कुद - को मेज्न पर॒ रखता दै । एक श्राष 
कागज निकाल कर उन पर पेपर ह ट रखता द । कु क्षण 
बाद उठ खडा होता है श्रौर ज्ञोरसे षंटी पर हाथ मारता 
है| घंटी सेजेषे डका तार लगा हो, चपडासी स्वरके 
साय खिचा त्राता दै।] 


{देखो मै जरा भवानी दयाल जो के पास जा * 


बतसिया 


चपडाती : 


जानः 


लूकत : 


जानः 
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रहा द । जज साहव की कार के राते ही सुमे पता देना 
वहो द्रवाजे. म खड़े रदो ओर एक नजर अन्दर की 
श्रोर रखो अमीर एक बाहर की मोर । 
जी वे्तर । 

जाकर दरवान्ने म खडा होजाता दै। सरिस्तेदार 
पिद्धले दरवाज्न से निकल नाता है । 

कणभर तक कमरे की कठोर गम्भीरता जैसे कोने खदरों 
से निकल कर वातावरणपर चछा जाती दै, किर उल वातावरण 
को भंग करती हूर जान श्रौर लक्ख की आवजञ त्राती ई । 
श्रौर दूसरे क्षण जान, लूकस, विवियन राहल्लञ) कोनी श्रोर 
बीएटिस प्रवेश करते ह । 

एक नौकर जान के साथ एक टू म किताबें ब्रोर फाद्लं 
लिये श्राता दै।] 
(लककस के साय बातें करते हुए) मामला हमारा राज भी 
पहले पड़ा है । बस अराज की गवादी टीक्‌ होजाय तो 
सममः लो मार लिया मैदान । जज का रवैयातो हमारे 
हक मे ही दिखाया देता है । 

(नौकर से किता्ो की टर ले कर मेन्न पर रखा दै।) 
इसकी दाद कोनी को देनी चािए । अपना बयान इसने 
कु रेसेश्रच्छे दंग से दिया । अपने बयान मे कच एेसा 
ददं इसने भर दिया कि जज यदि जजन होता तो एूट 
फूट कर श्रदालत मे रो पढ़ता । 
इसमे क्या शक दै । उसके ओंठ तो सिदपिटा रहे ये, 
श्रं भरी ्रारदी थी, पर जज्ञ दै न आखिर, बत 
खना वैठा रहा । 


११६ 


तूक्त : 


कोनी: 
जानः 


विवियिन ः 


जानः 


लुक: 


पदं उटान्नो पर्दा शिराधो 


कोनी की खुबसूरती श्नौर फिर उख पर गम की घटा । 
रघा मामला तो सममो कोनी के बयान फे बाद जीता 
गया 


जान जैसे मुमसे कदलवाता चार्म कहती गयी । 


छ्मवतो ममी कों मालुम हो जायगा कि श्रगर मेरी 
्रक्टिस नदीं चली तो इसमे मेरा कोई कसूर नदीं । भिस 
चीज की जरूरत थी वह थाएक जोरदार मामला 
जिसकी पैरवी मे मै श्रपने जौदर दिखा । 


जब रुपया लाकर मेरे हाथ म दोगे तो मै समभूगी कि 
हा किसी क्राविल हए हो । अभी तो घर मेँ बुहारी फिर 
गयी है । एक भी तो काम की चीज नहीं र्यी । भ्राखिरी 
हल्ला तक मामले का खच जुटाने मे उठ गया । वे सभी 
चीं जिनके साथ देरी की याद्‌ वेधी... । 


(लनो हाय उठति हए) व.....1......स ! ... ्दालत मै 
नदी ममी ! घर चलकर जो मर्जी टो कहना। यष मामला 
मै श्रपने लिए नदी लद रहा । पापा के नाम की इष्जत 
के लिए लड़ रहा टँ । कोनी की जिन्दगी के लिए लद 
रहा ह । जिस एडविन को पापा ने एक बार गले से 
निकाल दिया था, उसकी यह मजाल कि वह उनके नाम 
पर यों कलंक लगाये । उनकी बेटी की जिन्दगी तबाह 
कर दे। तुम रुपये की बात करती हो ममी, दम ्रपनी 
जिन्दगियां इस पर लगा सकते दै । 


(मिसेन्न टाइल्छ को समभाते हए) मामला बस जीता दी 
समो ममी । प 


बसिया 


जान 


जानः 


११७ 


; मँ खाना ठीक से.तव खाङशा, जव ममी की सव प्यारी 


चीज पान शाप से वापस ला दगा । तुम यहं तो देखो 
ममी मामला सूवे मै कितनी मराहूरी पा गया है । हर 
अखबार मे इसका जिक्र दै । हर जगह इसकी चचां है । 
चिना रुपया खच किये कुद नदीं होता । रिपोट॑सो को मँ 
रेस बदा दावन देतातो दो कालम दूर रटे,दो सत्रों 
की खबर न निकलती । एडींटर लोग तो पड़े ञं धते है । 
अखबार तो रिपोटेरो के दम से चलते दै । 


: (रदा जमाते हृ) इसमे क्या शक दै। इस मामले मे फतेद्‌ 


इई तो सुवक्किलो से पीदा छाना ुशिकिल हो जायेगा । 
खुदा गवाह है मामला ज्ीतते ही बद्िया एलसेशियन 
रख गा। 


‡ दो रखना। एक बाहर के गेट पर,एक अन्द्र के गेट पर । 


ताकि यदि बाहर वाले से बच कर मुवक्किल अन्द्र त्रा 


- ज्ञये तो अन्दर बाला भगा दे । 


(धीरेसेहंसतीदै।) 


: हने की वात नदी । जान किसी हद्‌ तक सच करता 


है । दो एलसेशियन हों तो श्रौर भी रोब पदे । यह्‌ 
हिन्दुस्तान दै । यहाँ काबलीयत की क्रद्र नदी, दिखावे 
की कद्र हे, जो साधू गाली दे वह सिद्ध, जो डाक्टर 
मरीजों ॐ साथ तीखेपन से पेश श्राये वह्‌ धनवंतरी 
का वापश्नौर जो वकील जितना वड़ा भृटा हौ उतना 
ही सफल । वकालत श्राखिर रह ही क्या गयी दै । सच 
को सच श्रौर भूठ को भूठ सावित कर दिखाना वकालत 
नही, बल्कि हर तरीके से भूठ को सच साबित कर्‌ देना 
वकालत द । जो वकील जितने बडे भूठे मामलों को 


श्‌ पर्दा उटाञ्चो पर्दा गिराद्मो 


जिता दे, उतनी ही उसकी मशूरी होती है । फिर वह » 
चादे एलसेशियन पाले, चाहे सचमुच भेदिए । उखकी 
स्याति को वे बदा्येगे ही । रोर व्ह कत्तं या भेद्यं 
वाला वकील प्रसिद्ध हो जायगा । 

( बादर कारके रुकने कौ त्रावाज्न श्राती है।) 


जान : जज शायद श्रा गया | 
[बढ़कर बादर ऊ दरवाजे मँ देखता दै । चपड़ाखी 
पिच्वले दरवाजे को त्रोर भागता है ||] 

-- : यह कार उसी की है । देखो बतसिया धबराना नही, 
वुम्दारे सामने जो कु हुमा, निडर होकर वही बयान 
कर देना । यह समभ ला कि मामले की जीत हार तम्दीं 
पर निर्भर है । दुश्मन का वकील तुम्हें बहकाने “ 
की कोरिरा करेगा, पर तुम श्रपने बयानसे जौ भर भी 
इधर-उधर न दोना । जो इ तुम्हारे सामने हश्रा बस 
वही बयान कर देना | 

( बीरद्विष उत्तर नदीं देती | ) 

-- : सुना बतसिया ] 

बीट : हुजूर मेरा नाम बीएस है । 
जान : हाँ हँ सुन लिया तुन्हारा नाम । लो श्रब तैयार रहो । 
[ रीडर जल्दी से श्राकर श्रपनी मेज पर त्रैठता है। 
चपड़ासी जंगले के बादर रीडर के निकट खड़ा होता दै । ] 
जान : ममी तुम उधर बेच पर बैट जाजो । कोनी तुम भी वीं 
वैठो । रमी जज के श्राते ही आवाज पदेगी । बतसिया 
होश्यारी से 


॥ 1 


अतसिया 


चपडासी : 


जानः 


जज: 
जानः 
बीएद्रित : 


जानः 


चपडामी : 

जानः 
बीरटसि : 
चपडासी : 


बीट 


११६ 


[जज श्रपने कमरे से राता है । पीछे पीछे उसका चप- 
ङ़ाषी टै जो अन्दर के दरवाजे परश्रादेश कौ प्रतीका 
बैठ जाताहै । सरिदतेदार† एक फाइल जज ने श्रागे कर देता 
है ननोर चपडासी से कुं कहता दे । चपड़ासी वार दरवाज्ञे 
पर जाकर ्रावाज्‌ देता दै । |] 
चलो कोई इमली टेल्ज वनाम एडविन शाह, चलो को 
इमल्वी टैल्ज वनाम एडविन शाद । 

(एडविन, उखका वकील तथा डेविड आदि श्राते ह|) 
श्रह्‌ हाट ए दौरीवुत प्रोननसियेशन# (जज से) हाजिर 
है योर श्रानर। 

गवाँ पेश करो । 

चलो बतस्िया, गवाह के कटदरे म खड़ी हो जाच्नो | 
हुजूर मेरा नाम... 

वहाँ खड़ी होकर नाम वताश्रो । 


[चपड़ाखी बीद्धिव को गवा के कटहर मं क्ते जातादै] 
दोनों वकील जंगले के पाष तक बढ त्राते है} 


(बीण्द्िव से) नामं बताग्रो ! 
अपना नाम बतात्रो बतसिया । 
हजर मेरा नाम बतसिया नही, बीएटिस जायसवाल है। 
श्रव यह्‌ लो वाइविल श्रौर कसम खाश्रो किजो कर्टगी 
सच कहूंगी । 
(बीरद्रि वाइबिल लेकर कषम खाती है|) 
जो कर्गी सच सच कर्हगी | 
॥। रीडर ] » ४५९५ & 10777016 700 प161०1०. 


१२० 


जानः 
बीएटरितः 


जानः 
बीरि : 


जानः 
बीएटसिः 


जानः 
बीएस : 


जान: 
बरद : 

जानः 
बीरट्रित । 


जान 


~प 


वीएटरिस 


पर्दा उटाश्रो पर्दा गिराश्नो 


तुम सुदं को जानती हो । 

सदी, कोन सुदी ? 
श्रे कम्पेलेटनं, तुम्हारी मिस साब । अररे एडविन साब 
के खिलाफ मामला चलाया है न इन्दोनि । 

(तनिक हकर) श्ररे तो कोनी भिस साब किए । हम 
तो इनके नौकर ठहरे सरकार । 

तुम प्रतिवादी को भी जानती हो । 
प्रतिवादी ! 

श्र, मुदाश्रला...डिफेन्डेन्ट ...डिफेन्डन्ट ... अरे एडविन 
सादब । 

श्रच्छी तरह जानते दै हुजूर इन्दे । मिस साव से इनकी 
सगाई हुई थी! 

त॒म उस दिन मौजूद थी । 

हम तो नौकर वरे हुजूर । 

हयान मै जवाव दो बतसिया । 

इजुर मेरा नाम बीएटिस है । 


: अच्छा, तो बताश्नो तुम उस दिन मौजूद थी । 
बीएदिति : 
जानः 
वीरस ; 
जानः 


सभी लोग ये हुजूर । 

( सु भलाकर ) तुम थी या नहीं । 

हम न शते तो कैसे जानते कि स लोग वहां थे । 
श्रोह यू ्रार हौरीबल ।* 


: देखिए हजूर गाली न दीजिए । 
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बतसिया 


जान 


बीट : 


जानः 


वीरि: 


जानः 
बीएद्रित : 


जानः 


वीएद्रित : 


१२६१ 


: ( भु भलादट को बरस काव्‌ मे रखते हुए } हम गाली 
नही देत, तुम अदालत को बताश्नो कि किस दिन सगाई 
ह नौर तुमने क्या देखा । 

टुयूजडे, बीस तारीख शाम को एडविन साहव चाय 
पर आये । उसी दिन मेम साहब ने बताया क्रि उनके 
साथ मिस साव की बात पक्की हो गयी है, फ़ाई 
को पाद्री इंगेजमेट को च्लेस करने ्रा्येगे रौर चाय 
पार्टी दोगी । 
थोडे मे कट । 

( माथे पर तेवर पड़ जाते द । ) वस फराईडे को पारी हई । 
पादरी साहब ने व्लेसकी श्रौर उनके जने के दस 
मिनट वाद्‌ एडविन साहव ने सगाई तोड़ दी । 

खोल कर कटो वतसिया । 


हृजूर मेरा नाम बीण्टरिस है! खोल कर कहतीर्हूतो 
श्राप कहते दै थोडे मे कदो, थोद़े मै कहती तो... 


(बद़ी कठिनाई से संयत रहकर ) यह सगाई के टूटने की 
बात खोल कर कदो । क्या वात हई । मिस साहब ने 
क्या कसूर किया ! 


पाद्री खादव को जाना था । इसलिए. सगाई को व्लेस 
करते ही वे तैयार हो गये । एडविन साहब श्रौर कोनी 
मिस साहब उन्दें छोड़ने गये रौर फिर डाहंग र्मही 
म रह गये । म चाय के लिए वुलाने गयी तो उन्दने 
कहा कि यदी चाय ले रात्रो । मैररेमे चायले गयी । 
कोनी मिस साहब ने कदा - बनातच्रो । ने प्यालों मे 
चाय ढाली श्रौर एडविन साहब से पृष्ठा-कितनी चीनी 


र्र्‌ 


जज: 


वकील 


जज: 


जानः 
जीएटिति 


जानः 
वीरट्रित ; 


जज: 


अतिवादौ } 


पर्दा उठाश्नो पर्दा गिराश्रो 


डलं † उन्होने कहा एक चम्मच । तब मँ मिस साहब , 
सेबोली किश्ाप के प्यालेम तो चार हौ । डाल्‌ भिस 
साहब बोली--हँ । तब एडविन साहवने कोनी मिस 
साहब से पृष्टा-तुम चाय म चार चम्मच चीनी पीती 
हो ! मिस साहब बोली - र्म पांच पीने की सोचरही हँ! 
साहब बोले-यह तो क्रिमीनल है । तुम्हारी हमारी कैसे 
बन सकती है ! 
पसे स्वर मे जिषसे न यह पता चले कि उन्दोनि उस बयान 
का समर्थन कियाश्नोरन यह कि विरोध) चायम चार 
चम्मच चीनी पीना क्रिमिनल है। 

योर श्रानर श्राप जानते हैँ राशन के मने म जो 


: एक प्याले मे चार चम्मच चीनी पीयेगा, वह्‌ व्लेक 


मारकेट से खरीदेगा। व्लेक मार्केटमे वेचना ही जुम नदी, 
खरीदना भी है। 


(ओे म दंसते ह।) 


तो मिस साब ने सगाई तोड़ दी । 

नदीं मिस साहव ने कदा म पेसे प्रेमी को पाकर कैसे 
चोड सकती ह जो मेरे जूते को वरस भर चूम सकता है। 

यह्‌ कब कहा था मिस साव ने † 

मेरे सामने कटा था । श्रापने सुमे बाईवबिल की कसम 
दिलायी है तो क्यार भूठ बोलू.गी । मे श्रव बतासो नदी 
रही कि भूठ मूठ दिन भर मे बीस बार गंगा मइया की 
कसम खाञं । भिस साहब ने यह कहते हुए उंगली श्रागे + 
बढायी श्रौर साहब ने अंगूटी उतार ली } 

यह्‌ बरस भर के लिए जूता चूमने की क्या बात थी † 


बतसिया 


जानः 


वौषट : 


भ्र०वकीलः 
बीट: 


प्र० वकील: 
जानः 


जज: 


जानः 


बीट्िति : 
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योर श्रानर, प्रम-मुहल्वत म आदमी क्याक्या नही कता । 
इससे यद्‌ पता चलता है कि प्रतिवादी ने कैसे श्रपनी 
गहरी मुहन्वत जता कर वादी को फांसा। वादी के 
वाप ते कमी उ्षकरा जो अपमान किया था, उसका बदला 
उसकी लडकी सेलेने के लिए उसने केसे ओधे हथियारों 


सकाम लिया (बतखिया से) तो एडविन साहव ने तुम्दारे 
सामने अंगूढी उतारी बतसिया | 


हुजूर मेरा नाम बीस है श्रौर मै अंगूटी उतारने की 
बात कद्‌ चुकी ह| 

लेकिन एक बात आप छोड़ गयी मिस बीएस । 

(इस बात पर खुश होकर कि उसने न केवल उसका ठीक 
नाम पुकारा है बल्कि श्रादर से पुकारा दै) कोन सी वात 
हज्‌र ! 

श्रापने एडविन साहब से कदा कि मिस साद्व तीती 
हे! 

युर श्रानर गवाह को पहले बयान खत्म करने दिया 
जाय। 

हयदां। 

तो बतसिया वुम्दारे सामने एडविन साव ने च्रँगूटी 
उतार ली । 


साब राप बहुत जल्द भूल जाता दै । इतनी बार द्म 
बोला कि हमारा नाम वीषट्रिस दै पर लुम भूल जाताहै। 
श्नौर अरव हमने वताया कि हमारे सामने एडविन साव 
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जानः 
जानः 


ग्र°वकील : 
जज: 
ग्रभवकील : 


बीएटरत : 


जानः 
प्रभवकील:ः 


वीरट्रिति : 


प्रग्वक्रील : 
वटति : 
जानिः 
अणवकरीलः 


पर्दा उग्रो पदा गिराश्रो 


ने ्रंगूढी उतार ली तो बह भी तुम भूल गया । तुम कैसे 
प्रकिटिस करेगा ? 
(सु कलाकर) कष्या बकती हो ! 
(श्दालत में ज्र से ठहाका पड़ता है |} 
(विन्न होकर) युञ्रर आनर गवाह का बयान खत्म हूष्रा । 
(अदालत भे फिर हल्की खी हषी एटती है |) 
युञ्रर आनर मँ एक दो सवाल पूष्ठना चाहता द । 
पो लेफिन जल्दी श्रौर इधर उधर के सवाल नही । 
क्यों भिस बीएस श्रापने एडविन साहवसे कहा था 


कि कोनी मिस तीती दै १ देखिए श्राप ने बाइबिल की 
कसम खायी है । 

कहा था हुजूर । दमने तो बल्कि कष्टा था कि कोनी भिस 
एकदम तीती है । शौर श्राप अपना भला चाहते है तो 
सगाई तोड़ दे । 

यह तुमने कव कदा ! 

(बड़ सत्कार मरे पिषले स्वर मे) अपने मालिक के खिलाफ 
श्रापने यह्‌ बात क्यों कही ! 

बात सच्ची है । भिस साब से शादी करके एडविन साब 
काद्म नाकम ्ाजाता। श्रौर फिर यही वाते कहने 
का हुकुम मालिक ने दिया था । 

किस मालिक ने ? 

जान सावने। 

क्या बकती है ! 

इन्दोने क्यो कहा ? 


तसिया 


बीएटिसि : 


श्रण्वकील : 
जानः 


चीरटरिसि : 
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(बीएद्रिघ जानको कोई तीखा उत्तर देने जा रही धीकिप्रति- 
वादी वकील की बात के उत्तर मे कढतीदै।) कि डरकर 
एडविन साहव गाई छोड देँ श्रोर वे उन पर मामला 
चलाकर पन्द्रह हतार स्पया वसूल कर सके । 

हीयर हीयर ! युर श्रानर ! 

( हताश भाव ते चिल्ला उठता है । ) बतसिया तुमने हमे 
तबाह कर दिया ॥ 


हुजूर मेरा नाम बीष््रिस है । 


( पदा एक दम गिरता है ) 


सयाना मालिक 
[ एक परेल्‌ का ] 


पत्र 


श॒ता बाबू णक द कवं 
कौल साहब 

४ उनके पढ़ौसी 
श्याम ` 

सरदार साहब 

कैप्टन लीक 

हीरा नौकर 


स्याम 


गुपा 


[पर्दा गुप्ता साद्व के डाईगरूम, मंउटतादै । दारया-वायीं 
दीवायो मंक्रमसे वाहरसेच्नाने ओर श्न्दर को जानेके 
द्रवाज्े ई । गुप्ता साहब देड क्लकं ह । जसा किसी देड क्लकं 
काडाद्ासूमदो खकतादै वसादौ उनकामी दै | कमरमें 
वेतके कौच कारक सेटभीपड़ा है। एक ग्रास ठेबल श्रौर 
टेलीफोन मी है । श्रंगीठ) पर कुचं चिलोने श्रोर तस्वीरं भी 
सजी ह श्रोर चन्द सुरुचि पूणं चीका से कमरे को सजानेकी 
श्रपे्ा वहूतसी चीज्ञोसे उसे भरनेका प्रयास क्रिया गया है । 

इस समय गुप्ता साहव श्रौर उनके मित्र एक गोल मेज्ञ 
बीच मे रखे उसके भिदं बैठे व्रि खेलने मे तन्मयरह।दो 
एक केवल देखकर द खेल का च्रानन्द पा र्दे ह। 

पदा उठते समय विदा वाच्‌ पत्ते वाटते दिखायी देते ई । 
कुछ क्षण मोन रूप से पत्त वेटते रहते है फिर : ] 

( श्रपने पत्ते लेते हए ) कम्वरख्त गजव की गर्मी पड़ रही 
दै, गुप्रा साहब घर मं कु वर्फ़-वफं ह | 
( पत्ते उाति हूए ) वफ ता शायदनदहौ। थीतो सही, 


पर खाने के वक्तं खत्मदहा गयी । लेकिनर्मे भेजा 
नौकर को! 


दीनदयाल : अरे भाई ब्रारात शरान पर दुनदनक कानन विधवाश्रो | 


सुराही का पानी दी पिलादा! 


श्याम : कच वरफं येगी रार कव दम पानी पि्येग, च्रौर यहाँ 


प्रास के मारे दम निक्रलाजा रदा 


गुप्ता : ( पत्ते उठाकर लगाते हुए) सुरादीका पानीतो गमं 


(~ 


गा, अमी भरा गया दै, लेक्रिन मै नकर को मेजताह 
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हीर 


= 


बिदावावृ : 
स्याम : 
दीनदयाल : 
{1 युगि केलन्ज 
विदाबाबू ; 
श्याम: 
दीनदयाल : 


- गा 


कैष्टनलीकू : 


दीनदयाल : 
: नहीं । चलिए खोलिए विदाबानू । 


गुप्ता 


लीक 


पर्दा उराश्नो पर्दा शिराञ्मो 


श्रव्वल तो नुक्कड़ पर मिल जायगी, नहीं भाग कर चौक 
से ले श्रायेगा। ( नौकर को श्रावान्न देते ई।) हीरे! 
श्रो हीरे! 


: (दूरम) जी बावू जी! 


( प्रवेश करता है। ) 


जी! 
गुप्ता: 
हीच: 


ज॒रा भागके कीं से एक आध सेर बफं ले श्रा। 
जी बहुत च्रच्छा। 

( चला जाता है। ) 
( जो पत्ते बाट चुके ई ) हाँ मई बोलो श्याम । 
वन क्लब 
वन नो टरम्प। 


थी नो द्रम्पस 
डबल 
रीडवल 

( दरवाजे पर ननोर -ज्ञोर से दस्तक होती दै । ) 
( बाहर से ) गप्रा साहब ! रुपा साहब ! 

( खव खेल मे व्यस्त ह, कोई उत्तर नही देता ) 
कर्यो गुप्रा बाबू बोलते दै ! 


[ दस्तक फिर होती टै श्रौर धबरारं हृद आ्रावान् 
ग्राती दै। | 


( बाहर से ) गुप्ता साहब, गुप्रा साहब । 
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गुणा : 


गुप्ताः 
लीक: 
गा : 
लीक : 


विदावावू : 
लीक: 


गुता : 


लीक: 


लीकू दै चायद्‌ । 

[ उठकर दरवान्ना खोलते ह | कैप्टन लीकू घबराये 
ह प्रवेश करते ई । | 
कदिए क्या बात है घवराये हुए क्यों दै? 
क्यार्म ठेलीफोन कर सकता हूं । 
हा, दाँ ्राइए आइए क्या वात है ! 
श्ररे सादव वह ज नया नौकर रखाथान, वह सब वतन 
लेकर चम्पत हो गया है । 
वर्तन लेकर चम्पत हो गया दै ! 

( लीक्‌ टेलीफोन का चोगा उठते ह ) 
जी दँ ! कोतवाली का फोन नम्बर क्या है ! 
हमे तो कभी वास्ता नहीं पड़ा कोतवाली से। यद्‌ 
डायरेक्टरी लीजिए । 

( गेलीफोन के नीचे से डायरेषटरी निकाल कर देते र। ) 
( जल्दौ जल्दी ढायरेक्रौ के पन्ने पलटते हुए ) श्रजीव 
मुसोबत दै । एक भी वर्तन नदी द्ोड़ गया कमबख्त, 
यह रदी कोतव्रानी......ट्‌ ट्‌ करोर । टेलीप्ून करता है ) 
देनो, देलो, हेला, इज्‌ दर ट द फोर ! कैप्टन लीक दिस 
साइड. नमस्कार, नमस्कार... श्रे साहव गजवहो गया। 
दो तीन दिन से नया नौकर रखा था। राज हम सिनेमा 
देखने गये, वापस श्राये तो मालूम हृत्रा कि नौकर ही 
गायव नही, सव वतन भी गायत है... नदीं बाक्रीतो 
.खैरियत है | कमर्ो को ताले लगा गये ये , रसोई घर 
खाली था श्रौर उसमे सव कराकरी थी... ...लेकिन साहव 
चतेन भीतो चारर्पाचसौरुप्येसेकम ढे नदींदै। 
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श्याम : 
लीक्‌ : 


कौल: 
लीक : 
दीनदयाल : 


लीक : 


कौल: 


पर्दा उटान्नो पर्दा गिराश्चो 


बढ़ी कीमती कराकरी थी... -.-्राज कल वैसे सेट देखने 
तक को नहीं मिलते । अरे साहब एक भी वतन नदीं रदा 
(ज्नरा ईस कर ) यदतो मँ नहीं कह सकता। साथमे जरूर 
कोई श्रौर भी मिला होगा । वह कहते ह न, यारी चोरी 
चाकरी बिना वसीले ना...अब सन्देह की बात क्या 
कं ...आइए तो ङु पता चले । क्स, बाई, गई ! 
अजीव भुक्खड़ चोर दै । वतन ही उड़ा कर ले गया । 
श्रजी साहब, चार पांच सौ रुपये से कमकेनये 
बर्तन । आज कल लेना हो तो एक हजार रुपये लग 
जाये | चार सेट तो चाय के थे] तीन डिनर सेट थे। 
फिर रिकाबिर्या, गिलास, जग श्रौर दूसरा सामान । 
लेकिन इतनी क्राक्री वहले कैसे गया ? श्रौर फिर 
दिन दिहदाडे ! ८ 
श्रव यह म कैसे बता सक्ता हूँ जरूरदो एक मिले 
हृए होगे । अकेले का काम तो यह है नदी । 
लेक्किन आपने इतनी सारी काकी रसोई घर मे कैसे 
रख दयी | 
( ज्ञा स कर ) श्रव क्या बता । बात दुखद भी है 
शरीर दिलचस्प भी । भिसेज लीकू को तो श्राप जानते 
है काम करने की श्रादत नहीं। उनके लिए तिनका 
तोडना पदाद्‌ ठाने के वराबर ह । हमेशा नौकरों मे रही 
है । बनारस म तो तीन नौकर थे, यँ जब से ्राये 
है, कोई नौकर ही नदी मिलता । भ्राता है तोदो दिनि 
से ज्यादा टिकता नदीं । 
नौकर के दिमाग की एक ही कही । आज कल बीवी » 
मिल सकठी है, पर नौकर नदीं मिलता । 
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लीक्‌ : 


श्याम: 
बिदावाब्‌ : 


लीकू : 


गृष्ताः 
लीक ः 
गुप: 


मुसीबत यह दै कि मिसेज लीकू को तो काम करने की 
आदत नहीं । मै स्वयं रोटी पकाने से रहा । लंच यदि 
होटलमेभीलेल्‌ तो शामका खाना तो रही पर 
खाना पडता है । फिर चाय शरोर नाश्ता, मित्र भीतो 
त्राजाते दहै! हर ध्डीदाटल को तोभागा नदीजा 
सकता । इधर हरा यह कि मिसेज लीक रोटी तो पका 
लेती । चाय श्रौर नाश्ता भी वना लतीं। पर वतन 
मलने से उनकी रूढ ना होती । सेट पर सेट निकाल 
कर जूढा रखती जाती । तीन चार दिन मे सव वर्तन 
शरोर करक्री रसोईघर म आ जञाती, तमी कोई नौकर 
मिल जाता, उन सव्र को मलता शरोर वे फिर अलमारी 
म सजाये जाते । तीन नोकर तो इतने सारे वतेन॒ मलने 
सेही भाग गये श्रौर यह आया, तो बर्तन ही लेकर 
चम्पत हो गया । 

(मित्रजरासा हेसते द) 
खेर तरव आपका नौकर श्रायेगा तो भागेगा नदीं । 
( हलकी मसना से) आप भी खृब हँ । जो इनकी मुसीवत 
म मजाक कररदेदै। 
अरे नहीं सादव, सुमे खुद दसी आती दै, इसी को 
तो कहने दै- दुः पै रोना बला पै दैखना। हम तो 
नौकर की दी मुसीवत म परेशान ये, श्रव यह्‌ नयी 
विपत्ति गले पड़ गयी । 
पर श्रापका उसके घर वार का तो पता दोगा। 
वताया तो उसने था, पर म लिखना भूल गया । 


(सहसा जोश से) यदी गलती की श्रापने ! सयाना मालिक 
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श्याम : 


गुप्ताः 


कौल: 


पदा उटात्रो पर्दा शिराश्रो 


नौकर रखता है तो पहले उसका नाम श्रौर श्रता पतापूच 
लेता है । न केवल यह बल्कि उसकी पूरी.-पूरी जांच कर 
लेता है । सयाना मालिक नौकर की दस पन्द्रह दिनि की 
पगार नीचे रखता दहै, उसे ज्यादा ष्यं न्ट देता, 
काम मे लगाये रलता है नौर दूसरों के नौकरों से ज्यादा 
भिक्स नदीं कोने देता । 
याने सयान मालिक के लिए नौकर का जेलर होना 
श्रावश्यक दै । मने कभी इतनी सावधानी से काम नहीं 
लिया, लेकिन कभी किसी नौकर से यमे शिकायत नही 
हई । कई एेसे नौकर भी मेरे यहाँ रटे, जिन्होंने दूसरी 
जगह चोरियां कीं । पर मेरे यहां कौड़ी की चीज को 
हाथ नहीं लगाया । मै सममता हँ कि नौकर को भी 
श्मपने जैसा श्रादमी सममना चाहिए; उसकी आवश्य. 
कतार्रो--वीढ़ी, पान, सिगरेट श्रथवा महीने मे 
एक श्राध सिनेमा -का ख्याल रखना चाहिए, समय पर 
उसे पगार देनी चािए; भगड़ा होने पर यां नौकर की 
जरूरत न रहने पर भी उसे पूरी पगार के अलावा चार 
य श्ाने अधिक देकर बिदा करना चाहिए । नौकर के 
समाज मे सदा ्रापका केडिट बना रहेगा । 
( अपनी बात कटती देख ओर भी जोश से ) श्रापको किसी 
नौकर ऊ हाय नदी लगे, नदी सारी चतुराई धरी 
रद जाती। मतो भाई बिना जता पता लिये कदापि 
नौकर को रखने ऊ हक म नदीं । 
श्रे माई श्रते पते की मी सृ कदी । श्रवतो मे पुराना 
नोकर्‌ श्रा गया है । पिद्ले दिनं जव बह चुरी पर गवा 
तो मने एक नौकर रखा, चपरासी के यहां श्राया था । 
उसने कदा कि मै साहब इसकी गारंटी वो नहीं देता, पर 
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गुप्ता 
कोल 


गुप्ताः 


शर्याम्‌ : 


लीकृ : 


पिक्व : 


है मेरे गब का । दूसरे ही दिन मेरे दोनों पेन, घड़ी चौर 
दस रुपया लेकर भाग गया, अव कदिए ते पते को 
लेकर चाटा जाय । 


: आपने पुलिस ये रिपोट' की होती । 
: पुलिस म रिपाट की थी । सव इन्सयेकटर कदने लगे, 


स्ते समय रिपाटः करते तो कुद बात भी थी । 
( दायें हाथकी तर्जनी से वार्य हाय की देल पर ननोर देते 
हुए ) दियर यू च्नार ! मै हमेशा नौकर का पता दी नदीं 
नोट करता, पुलिस से वेरीफाई ,6"1:5 भी करा लेता 
ह| ओर कम से कम उसकी एक महीने की पगार श्रपने 
हाथ के नीचे रखता हू 
यद्‌ सव सावधानी तो मुमे निरर्थक लगती दै । हा यदि 
कोट षर सकेतो यह्‌ करना चाहिए कि कीमती चीज 
आदमी सम्हान कर रखे, रुपये वैसे यद्वि व्रिखरे रहं तो 
खाह-म-खाह लालच दे] श्राता द । साधारण नौकर ताला 
तोडने का सादस नदीं करता, यह काम तो पुराने पापी 
करते वै| लेकिन यै ताभाई यद सव्र भी नदीं कर सकता । 
ताला लगाने कीनमेरी ्रदतटैनमेरीपक्लीकी र्म 
तो ्रपने नौकर का इतना सन्तुष्ट रखता हँ कि सामने 
पड़ी चीज का भी वह न उठाये। 
पर भाई कोई नौकर चार दिन रदे ता उल संतु कएने 
का श्रवसर मिले। 
[ पड़ोषी सरदार साहवश्राते ह । जो देशके विभाजनके 

समय इधरश्राये ये । श्रजीव पंजावी-मिश्रित दिदीबोलतेई। ] 
क्यों कैष्टन साहव, श्रसां सुण्या आपके घर चोरी हो 
गयी । 


१२६ पर्दा उठाश्रो पदा गिराश्नो 


लीक्‌ : जी हय सरदार साहब, नया नौकर रखा था, सब बर्तन 
उठाकर ले गया । | 
सिक्ख : छु दोर ते नदीं ले गया ! 
लीक : नहीं ओर तो चैरियत रदी । 
तिक्छ : भला होडया, भला दोय । नही जक होर ले जादा ते 
वड़ा कहर हो जादा | 
लीकृ : दूसरे कमरों को ताले लगा रक्खे थे सो वच गये । 


बिदावाव : श्रे साहब ताले साधृश्रों के लिए होते है चोरों के लिए 

नहीं| 
सिक्ख : दार क्या जी, हम जव पंजाब से श्रये तो हैस्टिगज रोड 

पर श्रपने दोसत के यहा ठहर, श्रोत्थे की होया जी, 
गरमि्यौ को वहार थी | वाहर सोये होए साँ। चोर , 
अन्दर सव सफाई कर गया। मजरा इह किं सव ताले 
लग्गे होप थे । पुलिस मे रिपोट' कीती ते उनके मजाक 
सुखने पड़ । 


श्याम : सुमे इस वात पर जस्टिस महेश सिह› का किस्सा याद्‌ 
आ गया । “जस्टिस सिह" तराप लोगों को शायद मालूम 
न हो, क्रिश्चियन ये । पंजाब दाको् के प्रसिद्ध जज थे । 
टुबले पतले, नाटाकद्‌, लम्बी सी नाक, वेगी ठोड़ श्रौर 
काना रंग, शक्ल से श्रौर चाद जो मालूम होँ,पर जस्टिस 
छोड, जस्टिस के क्लकभी न दिखायी देते । अजीव 
यत्तामत बरसती श्री उनके मुह पर । उनका स्वाभाव 
थार प्रातः चार पाँच वजे उठकर सैर को जाया करते 
भर ¦ एक दिन सरसे वापस जो श्राये तो पताचलाकि # 
इस वीच म कोदै चोर सव ऊद साफ कर गया है । 
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गुण : कोई पुराना पापी रहा होगा | बदला लिया होगा जिस्टस 
साहब से श्रपनी सजा का । 
श्याम : यह तोरामदही जने, पर जस्टिस सिंह उस समय 
"नाइट सूट ही मे थ । लोयर माल पर उनकी काटी 
थी । पुरानी अनारकली का थाना पास दही था । नाइट 
सूट पहने ही पैदल रिपाटं लिखाने चल दिये । थाने 
मे जो सिपाही ङ्युटी पर था। वह्‌ उन्दे जानतान 
था | उन्दने थानेदार को तलब किया तो उसन उन्दे 
मजाक कियाकि जो कहना है मुभसे कट, थने दार 
से क्या सगाई करनी है । जस्टिस महेशा सिंह का 
क्रोध तो आया, पर सिपाही के मुंह लगना उन्टोनि 
उचित न समभाश्रौर बताया किमे महेश सिंहर्ह 
श्नौर मेरे गले पर चोरी हो गयी ह । यह्‌ पतला दुबला, 
काला, नाटा महेश सिंह जस्टिस मेश सिंह दै, यह 
उसके देवता्मों को भी स्याल न था। सिपाही बिना 
द लिये कब रिपोटं लिखता । थानेदार भी उस 
समय आ गया । एक जरूरी केस के सिलसिले म वह 
जा रदा था। जस्टिस महेश सिंह ने अपनी बात 
दुहराई । उसने भी उनको कभी न देखा था । सिपाही 
ने देखते हुए कहा किं इस क्रटे के घर चोरी दो गयी 
दै । थानेदार ने मजाक किया फ्रि जाकर वीवी सेपू्े 
हम क्या कर सकते दँ । जिससे श्रारानाई होगी उसी 
कोउठा दिया होगा सव्र द्धं | अव जस्टिल मटेश 
सिंह के संतो का पैमाना भर गया । टेलीफोन उटाकर 
उन्दने सुग्रिटेडेर्ट को फोन किया । दस मिनट के 
श्न्द्र अन्दर वे कार मे आ पर्हुचे । श्नौर सबकी वदिंयां 
उतरवालीं । 
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दीनदयाल : 
श्याम : 


सरदार साहवः 


पदं उगान्रो पर्दा गिराश्नो 


लेकिन रिपोटं म इन्दोने अपना नाम न लिखवाया ! 


नाम तो बताया, पर जस्टिस है, यद्‌ नहीं बताया । 
सु्रिटंडट को फोन किया तब उनको पता चला । 


मुभे भी इस पर लाहौर दी इक वात याद श्रा गहे। 
साडे इक रितेदार वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट थे । एक दिनि 
देन माल पर उनकी मोटर बिगड़ गयी । खैर श्रोणा 
ने डावर को वहं दयोडया ते तागा कीता । चौरस्ते 
पर सिपाही ने ताँगे वालेको पकड़लीता। बात इद 
होई कि जव तागा सिपाही के पास पर्चा तो सिपाही 
ने हाथ बदल दित्ता। धोडा तो तेजरजा ही रहाथा, 
श्राे वद्‌ गया श्रौर सिपाही ने सीटीदे दी। सिटी 
मजि््रेट साहब ने सिपाही को डंटा करि गलती तुम्हारी 
है । सिपाही नया था। उनको जानता न था। उसने 
कहा "जा, त्रो सरदारा अपना कम्म कर, नदी! चलान 
कर दश्मांगाः । सिटी मनिस्द्रे साहब कब कहने ही वाले 
धक्रि तोँगे वाले ने अर ्ाने के पैसे जरा अलग 
होकर सिपाही के हत्थ पर रख दित्ते। सिटी मजिरटरः 
होर पुच्छिया कि तुमने एेसा क्यों कीता, कर लेने 
देते चालान । तंगि बाले ने निना यह जानते होए किं 
यही साह सिदी मजिस्टरेट हण, शद्ध पंजाबी भाषा मे 
दस गालियांँ देते हुए कदा कि मामला जाता माई या 
सिटी मनिस्द्रेट के यहाँ श्रौर वह पाँच रुपये ठोक 
देता | अव श्रठन्नीही मै जान वच गयी है । बिना 
क्रोध किये उरन्दोने पुच्छिया, तुम कभी गये हो 
उनकी श्रदालत ये |` ताग वाले मै भोलेपने से 
कहा, ख्व नले जये। जो गया है रोदा राया 
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त्रिपाठी: 
लीकू 
त्रिपाठी : 


लीक: 


त्रिपाठी : 


है। श्रो पहलेदो रुपये जुर्माना करदे हए । रागे 
सेउच्रकरो तो पाँच रूपये ठक देते हण ।' बात सच 
थी । यैर सिटा मजिस्ट्रेट आहव ने उस सिपादी का 
अपना परिचय दित्ता ओर उससे सीटी लेकर दूसरे 
सिपाही को बुलाया रौर उसी वर्दी उत्तरा ली । तँगे 
वाला लग्गा गिड़गिड़ाने । लक्रिन सरदार साहव ने श्रोस 
को कुट नहीं किहा, बल्कि धन्नवाद्‌ दिया कि उसने 
उनकी आंखें खोल द्‌ । 

( त्रिपाठी घवराये हुए आति है] ) 
क्योंजी लीकू साद्व, सुना आप के चारौ हो गयी । 
श्रे हां माई पुलिस को अभी फान करिया गया दै । 
श्रे सादव नौकरों की बड़ी कठिनाई दै । ्राज्ञकल दंग 
का नौकर मिलता ही नदी। मिलते दै, तो चोर, 
उचक्के, जेव कट, त्रापने कदां से लिया था नौकर 
अरे भाः क्या वता । तीन नौकर आकर जा चुके चौर 
वीवी मेरी काम करते आलिज्र श्रा गयी थी । वर्तनं 
से रसोई घर भर गया था, पानी पीने तकके लिए 
गित्लास साफनथा| मँ दतर जाने लगाकर सुमे घर 
के सामने ही सिन्न गया! दीरा जाने क्या लेने चौक जा 
रहा था, उसने मुमे रोका भी कि साह तिना श्रता पता 
लिये नौकर न रखिए, पर मेरी जरूरत श्रंधी थी । शक्ल 
से इतना भाला लगताथा कि वाद्‌ महीरेनेभीकदा 
कि साहब, यह्‌ चोर नदीं मालूम होता । 
श्रापने गत्र क्रिया, नौकर आप को कभी एसे नदीं 
रखना चादिए, आपने एम्प्लायमेट एक्सचेंज को क्यों 
नदीं लिखा ! 
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लीक: 
कौल: 


पदा उटान्रो प्या गिराश्रो 


पहले तीन नौकर एम्प्लायमेट एक्सर्चज से श्राये थे । 


एम्प्लायमेट एक्सर्चेज की भली चलाई । वे जैसे रसोदए 
भेजते है, बह कु मँ ही जानता हँ । पिदधले महीने मैने 


. भी उनसे रतोदया भिजवाने की प्राथना की थी । उत्तर 


सरदार : 


सूट श्रादि कारने बाला, †घाख काटने बाला । 


मिला कि ज्योही क श्राया भिजवार्येगे । दूसरे दिन जो 
देखता हू तो एक श्रजीब टदा मेदा, मला कुचेला वेहंगम 


सा ठिगना आदमी चलाश्रा रहा है| रखनों से वा 


पायजामा, वड़ा सा गमं कोट जो निश्चय ही किसी 
मोटे आदमी का रहा होगा ।उसके गले मै बांस के हौवे 
जैसा लटक रहा था । सिर के इदं गिदे उसने एक मैला 
श्रंगोा लपेट रक्खा था । शक्ल से बह किसी श्रस्तबल 
का साईस मालूम होता था। मेरे श्रारचयं का ठिकाना 
न रहा जव मालूम हृश्रा कि नौकरी के दकतर ने खाना 
पकनि के लिए भेजा है। मेने कदा, तुम कदी साईस 
रहे हो ? मालूम हुमा कि साईस भी रहा है, तोंगाभी 
चलाया है, मिलिट्री मे नौकरी भी की है नौर श्रव तेरह 
दिनसेघास खोद रदा दै। मने कहा, शाना वाना 
पक्रालेते हो ¢ कहने लग, टं जी श्राप एक मौका 
दीजिए बै महीने से एक बंगाली बावू के र्हा 
खाना पकाने का काम कर रहा था । मने पूवा 
"वहां से क्यों होडा † कहने लगा, "मेरा दिमागजरा गमं 
है। मेनि कहा, दिमाग तो मेरा भी गमंदहैतोकाम 
कैसे चलेगा ॥ 

अरे साहब, मेरे एक दर्जी मित्र ने एम्प्लायमेट एक्स्चेज 
से एक "कटर मांगा उन्होने '्रास-कटर† भेज दिया । 


॥ 


सयाना मालिक १४१ 


गा: लेकिन एम्प्नायमैट एक्सर्चेज से नौकर मेंगाना इस 
बातत की गारस्टी तो नहीं करता कि वहं चोरी न करेगा। 
उनके पाल कोड अपनी सी. आई. डी. तो है नदीं 
किवे नौकरी की दर्वास्त देने बाले के इनटेसीडेर्ट 
(पूवं चरित) का पता करते फिर । मै इसके लिए कभी 
उनका रोसा नही करता । नौकर मँ प्रायः वदी सेले 
लेता ह, पर सी. श्रादे. डी. का काम सुद्‌ करता हू । अव 
इसी हीरे को ल लीजिए । जब इसे मैने नोकररखा तौ 
श्रच्डे काम श्नौर चरिऋकेसर्टीफिकेट देखने पर ही संतोष 
नदी किया । काँ का रहनेवाला है ? इसका पता क्रिया । 
उसके घर चिद्री लिख कर देखा किं पता गलत तो नहीं 
दे दिया । जब वदाँ से उसके पिता का जवाब न्रा गया 
तो सुमे तसल्ली £ । राप लोग नौकर रख लेते है श्रीर 
पता रखते नही, फिर वे चोरी न कर तो क्या दो? 
श्याम : लेकिन माई बह तुम्दारा नकर बफ॑ लेने गया था । अभी 
तक नदीं श्राया 1 
गुप्ता: (ज्ञोर से त्रावाज्ञ देते है) हीरे...दीरे ¦ 
( ग॒ षाव कौ लडकी री भागो हूं श्राती ह |) 
रन्नी : बावृ जी, वावू जी, हीरा गहने उठाकर भाग गया है। 
गुप्ता : (वराये स्वर मे) क्या कती हो, कौन से गहने ले गया ! 
रन्नी : बीनू के घर शादी है ना, माता जी वरदा गयी थी, आकर 
उन्दने गहने उतारे थे कि दुसरे कमरेमं ङक रा पड़ा। 
र मै र्खे बिना वे दूसरे कमरे मै चली गयीं । श्याकर 
देखा तो एक भी नहीं । माता जी पको बुला रही है| 
गुप्ता : ( जाते जाते भस्लयि हृ स्वर मे ) मैने बीस वार कदाकि 
चीज सम्दाल कर रखो पर इन श्रौरतोँ को ... ^^ ^~ 


१४२ परदा उढठाश्चो परदा गिराश्रो 


(ले जाते हं |) 
विंदावावू : मँ भी कटं कि बफं की दुकान तो नुक्कड़ पर है । 
यह्‌ साला आया क्यों नही । 
दीनदयाल : बताईए श्रव श्रते पते को चा्टेगे, वह कोरे घर 
थोड़ी जायगा । 
हर से श्रावाज : लीक साहब, लीकू साहब । 
लीक: कौनदै। 
बाहर से : पुलिस श्रायी है । 
लक्‌ : राया | 
[ जाते ई--कोल, त्रिपाठी श्रोर सरदार साहब उनके 
साथ निकल जाते ह। ] 
दीनदयाल : अच्छा हुता लीकरू ने पुलिस को बुला लिया, गप्रा ५ 
को तकलीफ न करनी पड़गी । 
श्याम : जाने किंस दुरे महूते मँ ताश खेलने बैठे थे । 
(पत्ते समेटता है, गुप्ता धबराये हए दाखिल होते दं |) 
गुप्ता : चार हजार के गढने ले गया हरामज्ञादा ! मेरे ख्याल 
भ लीकू के नौकर ने जरूर हीरे को भीभिला 
लिया दोगा । स्या नम्बर बताया था लीकूने 
पुलिस स्टेशन का ? 
( ड्द उठाते ई । ) 
दीनदयालः फोन करने की जरूरत नदीं । लीकू साहब के धर 
पुलिस आ गयी है । 
[ सभी दरबाज्ञे कौ श्रोर जाते हं | पदां गिरता हे। ] + 


तोलिये 


पत्र 
वसन्त 
मधु 
खुरो 
चिन्ती 
मङ्गा 


स्थान 


नयी दिल्ली 


[पदा बघन्त के डाइङ्ग सममे उठता दै। डादङ्गस्मन 
बहुत बड़ादैनछछोटा। न हामान से अधिक मरादै न १ 
बिलकुल खाली । वन्त एक फमं मे मेनेजर दै । अद्ाई 
सौ वेतन पाता है। दिल्ली मं ्रदाईं घो अ्रधिक महत्व नदी 
रखते, पर वह फमं का मेनेजर दै, इसलिए कमरा खजा है 
श्नोर दरवान पर पदं लगे ई । दायीं दीवार के साय मेन्न लगी 
द, उस पर कागृन्न-पत्रो के श्रतिरि् टेलीफोन भी रखादै। 

मेज के इधर एक दरवाजा दै, जो श्रन्दर कमरे मे नाता 
६ । मेनके उसश्रोरकोनेमें एक््रंगीठी दै) किन्तु श्राग 
शायद इसमे नदीं जलत, क्योकि ग्रगीठी का कपड़ा श्रत्यन्त 
सुन्दर दै, उस पर सजावट कौ चन्न भी रली हृदं ई-वेसी 
ही जेसी मध्यवर्गीय धरो म होती ईै-लेकिन वे बिखरी नदीं 
ह, करीनेसे लगी हई ई। दो पीतल के लदान दूसरी 
वस्त्रो के अतिरि त्रंगीठीके दोनों कोनो पर स्वे हुए है। 
इसी श्रगीठी के कपड़े को लम्बी भालरको चूत हरा 
रेडियो सेट नीचे एक छोरी-मी मेज पर रला है, निसके मेल 
पोश का दिजादन तरैगीठी के कषद से मैच करता दै शरोर 
मु की सुरुचि का पता देता ई । 


शगीटो के ऊपर दीवार पर एक केलेंडरपेसे लटक रदा 

हैकि मेज परव्ैठे हुए व्यि के ेन सामने पडे । कैलंडर 

को एक नज्ञर देखने से मालूम होता दै कि १६५३ के 
६ 


१५६ 


मधुः 


वसन्त 


पदां उठाच्रो पर्दा गिराञ्रो 


नवम्बर का महीना है | त्रंगीठी के वराबर सामनी दीवारमें 
एक दरवान्ना है जो रणोरद-षर को जाता दै, 

इस दरवानज्ञे से ज्ञरा हटकर सामने की दीवार के साथ 
एक वेत के कोच का सेट £ । इसके आगे एक तिपा पड़ी 
दै । सेट की गदि सुन्दर श्रौर युरचिपूं दै ग्रौर तिपाईं का 
कवर श्रंगीढी के कपड़े से मैच करता दै। 

सामने, दीवार की बायीं च्रोर, सोफा सेट से श्नरा हटकर 
एक दरवान्ना दै जो स्नानग्ह को जाता ३। 

बायीं दीवार केसाथश्रूगार की मेज्नलगी रै जिससे वसन्त 
श्रोर मधु दोनों त्रपते टायलेट का कामले लेते है। इखके उपर 
खे धियो पर तौल्िये ठंगे दै । मेन्न के दोनो श्रोर एक-दो कुसियां 
पड़ी । बारी दीवारमे हधर को एक दरवाज्ना है जो बाहर 
कोजाताहै। 

पद्‌ उठते समय हम वसन्त को शृगार की मेन्न पर श्रे 
इजामत बनाते देखते है । वास्तव मे वह इजामत बना चुका 
है ओ्रोर तोलिये से मं पो रहारै। तभी रसोई घर से 
सवेटर बुनती हुईं मधु पवेश करती रै ।] 
यह्‌ फिर श्रापने मदन का तौललिया उठा लिया। मै कहती 
दर ्राप... 
(मह पोछते.पोचते सककर) श्रोह ! ये कम्बर्त तौल्लिये ! 

मे ध्यान ही नही रहता । वात यह है (छता ३ ।) कि 

मदन के तोलिवे द्टोरे हैँ चौर हजामत.....1 


: (चिट्कर) श्रौर हजामत के तौलियों जैसे है । जी ! जरा 


गरौख खोलकर देखिए हजामत के तोलिये कितने रंगीन 
है, वीसि्यों तो धारयां पड़ी हु हैँ उनम श्रौर मदन के 
क्रितने साद्‌ ओर । 


। 


तौलिये 


वसन्त : 
मधुः 


वत्तन्त : 


मधुः 


वत्तन्त ; 


मधुः 


क्तन्‌: 


मधुः 
वतन्त : 


१४७ 


लेकिन रोरपँदार तो ...1 
(व्यंग्य से) दोनों दै। जी ! आंखें वन्द्‌ करके आदमी दोनों 
का अन्तर वता सकता है नँ कहती द...] 

( निश्चर्‌ होकर ) वास्तव मे मेरा ध्यान दूसरी ओर 
था । लाच्रो, सुमे टजामत का तौनिया दे दो । कटं है ! 
मुम दिखायी ही नहीं दिया । 
(खी परर्ठेगा हू्रा तौलिया उठाकर) चह तो ठेंगा है 
सामनकिरमी...... 
मेने एेनक उतार रखी ह श्रौर देनक के विना तुम जानती 
हो हमारी दुनिया... -..1 

(खिखियानी दसी ईसता है ।) 

जी, श्राप की दुनिया ! जाने आप किस दुनिया मे रहते 
है । अव ता ठेनक नदी । एेनक हा तो कौनसा श्रापको 
कु दिखायी देता है । 

[मुद लाकर धमसे कोच मे ठ जाती 2] श्रौर 
चुपचाप स्वेटर बुनने लगती है । वसन्त जामत का सामान 
रखता दै फिर त्रचानक उसकी ओर देखकर : 
यद तुमने फिर मह फला लिया । नाराज हा गयी हो † 
(अयगय से हंसकर) नही म नाराज नदीं । 
तुम्हारा ख्याल है कर्ये इतना मृखं हँ जो यह्‌ भी नदीं 
पचान सक्रता ? 


: (उख तरह हकर) मँ कव कहती हू ! 
वसन्त : 


(सामान वैसे ही छोकर ऊसीं को उसकी श्रोर घुमाते हुए) 
मेने तुमसे कितनी वार कदा है कि श्रपने भावों को 
धिषा लेना वुम्दार वस की वात नदी । वुम्ारी उपेत्ता 


पदा उग्रो पदां गिराश्चो 


१४८ 
तुम्हारा क्रोध, तुम्दारी समस्त भावना तुम्दारी श्राति 
पर प्रतिबिम्बित हो जाती दै । तुम्दे मेरी श्रादते बुरी 
लगती दै, पर मैने वुम्दे श्रधेरे म नही रखा । श्रपने 
खम्बन्ध मे, अपने स्वभाव के सम्बन्ध मे, सब च बता 
दिया था | मैने अपने सब पत्ते......1 

मधु : मेज पर रख दिये थे । (उषी तरह व्यंग्य से हघकर) मँ कब 
इनकार करती! 
कतन्त : तुम्हारी यह दसी कितनी विषली है । इसी तरह विष 
घोल-घोलकर तुमने श्रपने स्वारुथ्य का सत्यानाश कर 
जिया है| 
मधु : (चुप रती है ।) 
वन्त : मँ म्द किस प्रकार विश्वास दिला कि रँ स्वयं साई 
का बड़ाभारी समर्थकं 
मधु : (दंती ३ ।) इसमे स्या सन्देह है ! 
वन्त : श्रौर मुमे स्वयं गन्द्गी पसन्द्‌ नहीं । 
मधु : (धिरः हंखती ६ ।)} 
कन्त : पर म तुम्दारी तरह “एरिसटोक्रेटिक ( १७१००१००) 
वातावरण मे नदीं पला श्रौर सुमे नच्राकतें नही श्रातीं। 
हमारे घर म सिफ़ एक तौलिया होता था श्रौर हम छं 
माई उसे काम म लाते थे। 
मधु : श्राप मुम ^रिस्टोक्रे' कहकर मेरा उपहास करते है । 
म कव कहती ई, दस-दस तौलिये हों । 
वसन्त : दस श्रौर किस तरह होते है १ नहाने का श्रलग, हजामत 


बनाने का अलग, दाथ-मुं € पोंने का ्रलग श्नौर फिर * 
तुम्हारे चौर मदन के......... ॥ 


तोल्तिये 


मघुः 


वतन्त : 


मधुः 
वत्तन्त : 
मधुः 
वत्तन्त : 


मधुः 
व्तन्त : 


१४६ 


(पहलू बदलकर) लेकिन भे पूती ह, इसमे दोष क्या दै! 
जब हम खरीद सकते दँ तो क्यों नदस-दस वोलिये रखें । 
कल, परमात्मा न करे, हम इस योग्य न रें तो 
शराप्को दिखा दू“ करि किंस तरह गरीबी मे भी साई 
रखी जा सकती है । तौलिये न सदी, खादी के सगो 
सही, कोई एरानी-धुरानी पर उजली चादर या धोती 
के टुक्डे सही - कच भी रखा जा सकता है । लेकिन 
जिस तौलिये से किसी।दुसरे ने बदन पांडा हो, उस से 
किस प्रकार कोई श्रषना शरीर पां सकता है १ 

( है, हमह्यःभाईपकदी तौलिये से बदन पोते 
रदे । 

लेकिन बीमारी... --1 

हममे से किसी को कभी कोई बीमारी नदी हुई । 

लेकिन स्किन की बीमारी... 

ठम्दे नौर मदन को तो कोई बीमारी नही...--श्रोर 
फिर रोग इस तरह नदी वदता 1 रोग वदता है कमजोरी 
से! जब हमारे शरीर मे रोग से लोहा लेनेवालञे लाल 
कीटाणु कम दो जाते दै, तव ! हा सैदनयाद की 
बात जानती दो ? 

चूहा सैदनशाद... -.. ! 

शिकार करने के विचा से कु श्रफसर चूहा सैदनशाह 
गये। उनम अमरीका के "राक- फौलर ट्रस्ट" के ङु 
डाक्टर भी ये । लंच के समय उन्हें पानी की 


श्रावश्यकता पड़ी । वरैर ने ५ बताया कि गावमें 
को$ क्रां नदी, लोग जौदद का पानी पीते दै। 


१४० 


मघुः 


चतन्त : 


मधु 


५ 


पर्दा उटात्रो पर्दा गिरा 


डाक्टरों को विवास न श्राया । क्योंकि जौदढड़ का पानी 
मैला चीकट था । एेसी कोई ही बीमारी होगी, जिसके 
कीडे उस पानी म न हों ओर चूहा सैदनयाह के जाट 
हृष्ट-पुष्ट; लम्ब-तङ्गे ००००० ॥1 
तो क्या श्राप चाहते दै, हम जौदड़ का पानी पीना शुरू 
करदे! 
(हर्ती दै । ) 

( उठकर कमरे मे धूमता हुआ ) तुम इस बात पर श्चपनी 
विषाक्त दसी ब्रिखेर सकती हो ( उसके सामने सककर ) 
लेकिन तुम्हें मालम हो कि श्रमरीका के डाक्टर वहीं 
रहे । एक जाट के रक्त का उन्दोनि विश्लेषण किया । 
मालूम हुमा कि उस मे रोग का मुकाब्निला करने बाले 
लाल कीटाएणु, रोग की मदद्‌ करने बाले खेत कीटागुश्रों 
से, कीं श्रधिक संख्या म दै । तब उर्ोने वहाँ 
के लोगों की खुराक का निरीक्षण किया । पता चला फि 
वे अधिकतर ददी श्रौर लस्सी का प्रयोग करते दै भौर 
ददी म बहुत-सी बीमारियों के कीडों को मारने की 
शक्ति दै । बीमारी का मुकाबिला इन नजाकतों श्नौर 
नफासतों से नही होता, बल्कि शरीर म एेसी शक्ति पैदा 
करनेसेदहोताहै,जोरोग के श्रक्रमण का प्रतिरोध 
कर सके । 

( किर घूमने लगता है । ) 


: मैने चा सैदनशाह कौ बात सुन ली । मेले तौलियों से 


शरीर मे लाल कीड़े फैल या सफेद, सुेदससे मतल 
नदीं मै तो इतना जानती हँ कि बचपन ही से मुके 
सफ्राई पसन्द दै । मामा जी......1 


वसन्त : < मेन्न क कोने का सहारा लेकर ) तुमने फिर श्रपने मामा 


तोलिवे 


मधु 


वस्तन्त : 


१५१ 


श्नोर मौसा की कथा लेडी । माना किवे विलायत हो 
शमाये दे, किन्तु इसका यह मतलब तो नहीं कि जो वे 
कहते दै, वह्‌ वेदवाक्य दै । उस दिन वुम्टारे मौसा आये 
य । उन्दोनि हाथ धोये तो मनि कही भूल से _ तौलिया 
केश कर दिया। (मधु के पाड च्राकर ) उन्दोनि दात 
निपोर दिये ' नकल उतारते हृए ) भ किसी दृसरे के 
तोलिये से दाथ नही पोँढता'--श्रीर बे पने रूमाल 
से हाथ पाने लगे । ज पूचधता हूँ अगर व उस तौलिये 
सहाथ पोँढलेते तो उन्दं कौन-सी बीमारी चिमट 
जाती ? 

श्रव यह तो...... 1 


श्नौर तुम्हारे मामाजी ..-..-( वाप जाकर फिर मेनन प्र 
ड जाता दै 1 ) तुम्हारे जाने के वाद्‌ एक दिन मँ उनके 
यहाँ गया । रात वहीं रहा । दूसरे दिन मुभे सीषे 
द्प़तर श्राना था] कटन लगे -हनामत यहीं बना 
लो । मेनि काभ एक दिन छोडकर हजामत वनाता 
र, मुने को$ देसी जरूरत नही, । जव उन्दने श्रनुरोध 
किया तो मैने कदा -्रच्छा, बनाये लता ह! तववे 
एक निक्रष्टसारेजरलेश्राये श्रौर कहने नगे ( नकल 
उतारे हुए )--भँ श्रपने रेखर से किसी दूसरे को 
जामत नही वनाने देता, इसीलिए मने मेहमारनो के 
लिए दूसरा रेजुर रख दोडा है-क्राध के मारे मेरा 
रक्त खाल उठा, लेकिन अपने तरापरो रोककर मने 
केवल इतना कटा--रदने दीजिए घ्र जाकर शेव 
कर लगा! 


मघ: मामाजी...--.1 


१५२ 


वेत्रन्त 


मधुः 


क्त्तन्त : 


मधुः 
वतन्त : 


क्तन्त : 


पदां उटाघ्यो पर्दा गिराश्रो 


: ( त्रपनी बात जारी रखते हुए ) इख बात पर श्चायद ॒उन्दें 
महसूस हु्ा कि मुभे उनकी बात बुरी लगी श्रौर 
उन्दने सुमे ्रपने ही रेजर से हजामत बनाने पर 
विवश कर दिया । किन्तु मेरे हजामत बनाने के बाद्‌ 
मेरे दी सामने व्लेड उन्होने लोन मे फक दिया श्रौर 
नौकर से कहा कि रेजर को 5॥८ग)1;०० कर लाये 
८ नकल उतारते हए ) मामा जी... 


म कहती ह, श्राप उनके स्वभाव से परिचित नदी, श्राप 
को बुरा लगा । स्वच्छता नौर सुरुचि की भावना भी 
काव्य श्रौर कला ही की भांति... 

(आवेग मे उस के पास श्राकर) क्यों कान्य श्रौर कला को 
श्रपनी इस धृणा म घसीटती हो । तुम्हारे एेसे वातावरण 
म पले हुए सब लोगो की सुरुचि मे धृणा की भावना 
काम करती है-शरीर से गन्दगी से, जीवन से घृण की! 
( चुप रहती दै ।) 

श्रोर मु जीवन से घृणा नदीं । सुमे शरीर से भी घृणण 
नहीं नौर मँ सच कह दँ, सुमे गन्दगी से भी घृणा 
नही । 

: (हसती है तो फिर कूड के ठेरोँ पर वैषि ! 

[वसन्त फिर कुसा पर जा बैठता है, श्रोर कुं को श्रौर 
समीप ले श्ाता हे] 

मुभे गंदगी से घृणा नदी, किन्तु मे गंदगी पसन्द नहीं 
करता = बढा सुद्म-सा श्रन्तर है ! यदि हमे जीवन का 


#ऽ1५ 111;५ उबलते पानी मे डाल कर किसी चीज का 
बीमारी के कीटारुशरों से पाक करना । 


तोलिये 


मधुः 
वपन्त ; 


मधु: ( 


वत्न्त : 


मधु; 
वत्तन्त : 


मधुः 
वस्तन्त : 


१५३ 


सामना करना ह तो रोज गंदगी से दो-चार होना 
यदेगा । फिर इससे धृणा कैसी १ जिन गरीबों को तुम 
श्रपने बरामदे के फं परभ पांव न रखने दो, 
उनके पास घंटो वैठ सकता हू । 

(-दसती दे।) 

न्नर सने देसे गदे इलाकों मे जीवन के निरन्तर कद वर्षं 
विताये दै, जहाँ तुम्हारी सुरुचि कौ सनक तुमे गजरने 
तक नदे। सममं ! 

वहीं बैठे श्रौर वैसे ह स्वेयर बनते हुए ) पर रब तो 
श्राप गरीब नहीं । अव तो आप गन्द इक्र मे नदीं 
रहते। गरीबी की विवशता को ओ समम सकती, 
किन्तु गन्देपन का स्वभाव मेरी समम सेदृर की 
चीजदै। 

तो तुम्हारे विचार म म स्वभाव सेगन्दार्ह। 

(उसी विषली हंखी के साय ) म कव कहती ह । 
(खड्भाहो जातादै।) रेते दिन युमः पर आये दै, जव 
एक बनियाईइन पने सुमे कद कई दिन गुजर जाते थे। 
उसे धोने तक का श्रवकारा न मिलता था श्रौर श्रव 
दिनम दो-दो बार बनियाइन बदल लेता हू । यदि यह 
गन्देपन की श्रादत है तो...। 

( उसी हषी के साय ) नै कव कहती! 

स्वच्छता बुरी नदी, न सुरुचि वुरी है, पर तुमतो दहर 
चीज को सनक की हद तक परटुचा देती हयो, रोर सनक 
से मुमे चिद्‌ है| (फिर कमरे म घूमने लगता दै।) 
बनियादरन श्र तौलि की कैद सने मान ती, किन्तु 


२५४ 


मधुः 
वत्न्त : 


मधुः 


कतनत ; 


मघ्रुः 
वत्न्त : 


मधुः 


कत्तन्त ; 


पर्दा उढात्रौ पर्या गिराश्रो 


यदि मेँ गलती से बनियाइन न बदल पाड या ग्रलत 
ठौलिया ले लू“ तो इसका यह मतलब तो नहीं करि मै 
स्वभाव से गन्दा दँ श्रौर मेरे इस खभाव पर तुम्हे मुँह 
फुलाकर बैठ जाना या श्रपनी विपैली हसी बिखेरना 
चाहिए ! 

(खुप रहती ३ । ) 

(रेडियो के पाड से) तुमने श्रपने श्रापको इन भू 
बन्धनो मे इतना जकड़्‌ लिया है कि मेरा जरा सा खुला- 
पन भी तुम्हे खरता है । अपने सिद्धान्तं को तुमने 
सनक की ददतक परुचा दिया है। उषी श्रौर 


( बनना छोड देती दै ।) आपने फिर उषी श्रौर निम्मो 
की वात चलायी । उषी रौर निम्मो... ...1 

( हरते हृए ) कल मिन गयी! वान्नार म । मेनि पूरा ~ 
निम्मो श्रायी नदीं तुम इतने दिनों से । कहने लगी- 
हमको चची से डर लगता है । 

(दसता है ।) 

( उषी विषली हसी के साय |) मे उन्देखाजो जाती ह । 
( के पासे) खाश्रोगी तो तुम क्या, पर वे बकरा 


बच्ियाँ । 

(यंय से मह मिचकाती हई हसती है । ) 
(उसके व्यंग्य को सुना-अनमुना करे तिपाई पर॒ बैठते हुए) 
हसना नक्रा स्वभाव है । वे हेंसंगी तो वेबात की बात 
पर हस गीश्रौर तुम्हारी “सुरुचि, नौर “संस्कति'- बस 
द्वेद्वे बुटे-वुटे फिरी-ंह ! नारी से सिर हिलाकर 


4 


तौलिये 


मधुः 
वप्तन्त : 


मधुः 


१५५ 


उठता है) जो आदमी जी भर खा-पी नदीं सकता; 
हस-हसा नदीं सकता, वह जीवन मकरी क्यासकता 
है । दुख ओर सुसीवतों के वधन दी क्या कम है जो 
जिन्दगी को शिष्टाचार की वेडयों से जकड्‌ दिया जाये-- 
यह्‌ न करो, बह्‌ न करो; से न बौन्ो, वैसेन वानोऽथोँ 
नत्रेठो वों न वैठो-- इन वर्जना क! कटीं न्त मीहे । 


(लुप रहती दै 1) 
शरोर फिर तुम्हारे इस शिष्टाचार म वह्‌ स्निग्धता करीं 
ह १ वम्हारे आने से पहले मै, देव ओर नारायण एक ही 
लिहाफ मै बैठ जाति थे । जरा कल्पना तो करो- सदियों 
को सुवह्‌ या शाम, एक ही चारपाद पर, एक दही रजाई 
घुटनों पर चदे, चार-पांच भिव वैठे है । गप्वे चल्न रही 
ड । सख-दःख कौ वाते दो रदी ह । वदी चाय चा जाती 
है । साथ-साथ ब्रातं हाती है, साथ-साथ चुस्कि्यां लगती 
है--इस कल्पना सं कितना श्रानन्द है, कितनी स्निग्धता 
द । रव मित्र ति दै । अलग-अलग कुसि पर वैठ 
जाते द । एक दुसरे पर बोमः मालूम होता है । (जोश से) 
चिड्या तक ता फटकने नदीं देतीं तुम विस्तर के पास । 
चे वो इस तकल्लुफ मे घुटा जाता ह \ 

[जाकर कुसं पर वेट जाता दै शौर दनामत का सामान 
ठीक से रखने लगता टै 1] 


म तकल्लुफ स्वयं पसंद्‌ नदीं करती 1 पर जव दसय को 
सक्तादकाकुचभीख्यालन दौ तौ विवश हो इससे 
काम लना पड़ता दै । आपी वतादए--करितने लोग दै, 
जिन्दं सादं की आदत है १ कितने दै जा हमारी तरद्‌ 


पाव घोकर रजाई मे वैठते है ! 


१५६ पदा उटान्रो पर्दा गिरान्नो 


तन्त : (वहीं से) पाव धोने की मुसीबत रजाईं मे वैठने का लुक 
ही किरकिरा कर देती है । । 
मधु : कृत्ता भी बैठता है तो दुम हिलाकर वैठता है । श्रादमी 
स्वभाव ही से सफराई-पसन्द है । मुभे गन्दे लोगों से 
सरत धृणा है । 
क्र स्वेटर बनने लगती है |) 
वन्त : (ड कर) ृणा-घृणा-घृशा--यही तो मँ कहता हैँ । तुमे 
मुमसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, मेरे मित्रो 
घृणा है । तुम्दारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा 
करता है । 
म॒घु : (उसौ विली हे ती के खाय) यह आप कह सकते दै । 
वसन्त : तुम्दं मेरी हर एक बात से धृणा है-मेर खाने-पीने से, 
उटने-बैटने से, दंसने-बोलने से-में जव सता ह, जी 
खोलकर हसता हँ ओौर इसीलिए उषी श्रौर निम्मो 
मधु: (स्वेटर को फंककर) श्रापने फिर उषी श्रौर निम्मो की 
कथा छेड़ी । मुभे हँसना बुरा नदीं लगता । पर समय- 
कुसमय का भी ध्यान होना चा्िए । उस दिन पाटी में 
श्राते ही ऊषी ने मेरे कान पर चुटकी ले ली भौर निम्मो 
ने मेरी अखि बन्द्‌ कर लीं । कोई समय था सर तरं 
हसी-मजाक का। सुमे दसी मजाक से धृण नदी, 
वदतमीजी से धृणा है । 
वत्तन्त : जयी... ... 
मधु : परले सिरे की बदतमीज है| मदन की बरष्गाठ के 
दिन वे सव श्राये थे। निम्मो इतनी चंचल है; पर बह 
तो वैठ गयी एक श्रोर, यदह नवाबजादी सेंडल समेत श्रा 


चतन्त : 


मधुः 
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बैठी मेरे सामने रंगे पसारे न्नौर वे उसके गंदे संडल-- 
मेरी साडी के विलक्कल समीप श्रा गये। आप इस 
बदतमीजी को शौक से पसन्द कर, मेँ तो इसे हरगिज 
पसन्द नही कर सकती । जिसे वैठने, उठने, बोलने 
का सलीका नही; वह मनुष्य क्या पशु है । 

(गरजकर) पशु ! तो तुम सुमे पश समभती हो { ठम 
मनुष्य की सहज भावनाश्नों को निम॑म व्जना्रों की 
वेदयो मे बांधकर रखना चाहती हो कि उसकी रूद्‌ 
ही मर जाये । मुभे यह सब पसन्द नदीं ओर 
इसलिए तुम युमसे धृणा करती हो । तुम्हारी इस 
तरिषाक्त दसी मै, मै जानता ह, कितनी दृणा लिपी दै 
शरोर सुमे डरदैकि किसी दिन मँ सचमुच पदयुन 
बन जा । अभी मेरा जी चाहा था कि इस जलील से 
तौलिये को उटाकर बाहर फक द ्रौर... .. नौर ..-मेरा 
ज्ञी चाहा करता है किमे बुम्दारी इस दसी का गला 
घोट दँ । घृणा-तुम मेरी हर बात से धृणा करती 
हो- ममे पश समभती दो । 

(स्वेटर उढाति हुए भरे हए गले से) आप नाहक हर 
बात को त्रपनी च्रोर ले जाते दै । अपनी कल्पना सेमेरे 
सन मैवे वातं देखते, जो मेँ स्वप्न मे भीनदीं 
सोचती । सुमे आपसे घृणा हैया नदी, इसे मदी 
जानती ह, पर श्रापको मुमसे जरूर धृणा है । श्रापने 
समसे शादी कर ली, मेँ जानती ह| कर्यं कर ली! यद 
भी जानती द । लेकिन विवाह के लिए आपका तेयार 
हो जाना, यह्‌ नदी वताता कि च्रापको सुमते धृणा नहीं । 
इसका गुरुषा चदि श्रव श्राप मेरी सुरुचि पर निकाले, 
या संस्कृति पर पदनावे श्रथवा स्वभाव पर ! 


शत 


क्तन्त 
मधु 


वतन्त : 
मधुः 
मंगला : 
मघः 


मंगला : 


मधु 


वसन्त : 


पर्दा उटाच्नो पदा गिराश्चौ 


‡ तुम तो... 
: मेरा स्याल था, मँ आपको सुख पर्हैवा सकी । त्रापके 
अव्यवस्थित जीवन को व्यवस्था सिखा गी; किन्तु 
म देखती हँ कि मेरे सारे प्रयास विफल है......श्रापको 
इस गन्द्गी, रस अज्यवस्था मे सुख मिन्नत दै । आपको 
मेरी व्यवस्था. मेरी राई बुरी लगती दै । म आपकी 
दुनिया मे न रहगी । मँ श्राज दी चली जागी । 
उठ खड़ी होती दै- तभी टेलीफोन की घरी बजती 
है । वसन्त जल्दी से जाकर चोगा उठता है । ] 
हैल्लो, दैनो, जी, जी, । 
( नौकरानी को श्रावाज देते हुए ) मंगला ! 
(स्नानण्द की ओ्रोरके द्रवाज्ञे से श्राती दै जी बीवी 
जी! 
मेरा बिस्तर तैयार कर श्रौर मेरा ट्रक इस कमरेमंले 
श्रा | 
बीवी जी श्राप... ... 
: मजो कती ह, उा ला । 
[ मंगला चली जाती है । वसन्त “जी, जी बहुत श्रच्छा |” 
कहते हुए चोगा रख देता है श्रोर हसता हुञ्रा त्राता है |] 
मै कहता हू" तुम च्रपना सामान बोधने की सोच रही 
हो, पले मरा सामानतो ठीक कर दो। ममे पहली 
गाड़ी से वनारस जाना । अभी साहव ने श्रादेश 
दिया है । श्रषना सामान बाद्‌ मे वाधना । 
( ईसता दै - पर्दा तत्काल गिरता ६ |) 


तोलिये 


मंगला : 
मधुः 


मंगला: 


मधुः 
मंगला: 
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[कु रण वाद पर्दा फिर उठता दै ! कमरा वही है | सामान 
भी वही दै, सिफं इतना अन्तर ह कि जहां मेज थी; वहां एक 
पर्लेग बिका दै । श्रोर ेलीफोन उसके सिरदाने एक तिपाई 
पर रला दै । मेज, उ सिंग टेल की जगद चला गया है। 
शरोर गारी मेज, त्रपनी कू्सीके साथ दायकोने को 
सरक गयी है। 

पर्लँग पर मघु लिदाफ घनो पर॒ लिये दीवार के सदार 
श्नन्यमनस्क सी श्राधी लेटी दै । 


कृ क्षण बाद बद कैलंडर क) च्रोर देखती है । उसकी 
दृष्टि का ग्रनुसर्ण करते ही मालूम होता है कि जनवरी का 
महीना है ग्रोर नया साल चट्‌ गया है । जिसका मतलब यह 
दैकिमधघुको दम दो महीने वाद देखरदेर। 

बाहर का दरवाजा खुला द श्रौर तीखी हवा अन्दर त्रा 
रद्य  । लिदाफ को कंधों तक खीचते हए मधु नौकरानी को 
श्रावाज देती ६।--“मंगला, मंगला 1 लेकिन श्रावाज 
इतनी हलकी दै कि शायद मंगला तक नदीं जाती । मधु 
रजना लेकर लेट-खी जाती दै । कछ कण वाद मंगला स्वयं 
दीश्रातीदे।] 
बीवी जी, यह आप उदास-उदास क्यों देँ १ 
(लेये-्ेदे ज्ञा सिर उठा कर ) मंगला यद्‌ किवाड्‌ न्द्‌ 
करदे, वुः सी हवा अन्द्र श्रा रदी है। 
( क्रिवाढ़ वन्द्‌ करते हुए ) मेरी वात का उत्तर नदीं दिया 
श्रापने बीबी जी! 
यदी कुड तवीयत उदास है मंगला ! 
कोई पत्र श्राया वावू जी का! 


१६० पर्दा उढाञ्चो पर्दा गिराश्नो 

मधु : श्राया था। शायद्‌ श्राज-कलम आ जायें ! 
मगला ; तो फिर... 
मधु : ( विषाद से हसकर ) तबीयत ुद् भारी-भारी-सी है । 
शायद्‌ सर्दी के कारण... 
( दरवाजे पर दस्तक होती दै |) 

-- : (जया उठकर ) कौन ! 
सुरे : ( बाहर से ) दरवाजा तो खोलो । 
मधु ; ( बैठकर ) मंगला, जरा किवाढ़ खोलना । 

( मंगला दरवाज्ना खोलती दै सुरो श्रौर चिन्ती श्राती हं ।) 
म॒धु : (रजाई परे करर ) श्रे घुरो, चिन्ती, तुम यदय कैसे ! 
सुरो : राज दयी सवेरे यहाँ उतरी है । 

चिन्ती : माताजी प्रयाग जा रदी थीं । सरिता बहिन का ख्याल 
था कि दिल्ली भी देखते चले' । 
मधु : ठदरी कदय हौ † 
चिन्ती : कनाट प्लेस मे मलिक चाचा जी के यहाँ | देर से 
उनका अनुरोध था कि दिल्ली श्रा्ये तो...... 
मधर: श्रौर मुभे पत्र तक नही लिखा । इतने दिनो से मै कद 
रही थी कि दिल्ली आग्रो तो... ... 
तुरो : सवसे पदले तुम्दीं से मिलने श्रायी है । माता जी कहती 
थीं कुतुबमीनार ... । 
चिन्तो : ने कदा कतुतरमीनार एक तरफ्‌ श्रौर मधु बहन एक 


तरफ... 
( मघ ठदयाका लगाती ह |) 


तौलिये 


` सुरः 


मधुः 
: सुरो बहिन भूल गयीं । इन्द ने ताँगेवाले को भैरो के 


मधुः 
चिन्ती : 


मधुः 


चिन्ती ः 


सृते : 
मधुः 
सुरे : 
चिन्ती ः 


मधुः 
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श्नौर फिर दो घंटे से मारे-मारे फिर रदे है तुम्दारी 
तलाश मे । 


लेकिन पता तो मेरा... 


मन्दिर चलने के लिए कद्‌ दिया । 
( ्राश्चयं से ) भैरो के मन्दिर ...... 


श्नौर ताँगेवाला ले गया सन्नी मण्डी, कदीं तीस जारी 
के गजं के पास । 


गिज के पास... 
(ज्ञोर से ठहाका लगाती है।) 


( श्रपनी बात जारी रखते हुए ) तब इन्दे ख्याल श्राया कि 
मन्दिर तो हनुमान का दै । फिर नयी दिल्ली वापस 
श्राय | 

(मधु फिरज्ञोरसे हंखतीदै।) 
श्रौर तत्र पता चन्ता रि हम लोग तो योँही परेशान होते 
रहे। धर तो तुम्हारा पाष ही था। 
तुम लोग भी, कतीह... 

(क्नोरसे रख पड़ती है।) 

यह्‌ इतना हना तुप कर से सोख गयो । तुमतो थीं 
जन्म की सिड़ी... 
भाई सद्ब्र ने तिरा दिया इतने चोर के ठदाके 
लगाना ! क्ट वे! 
बनारघ गये हए दै, दो मदीनेसे। वके फमंका 
१० 


१६२ पर्दा उटाच्नो पदा गिरौ 


मैनेजर बीमार पड गया था। च्ायद श्राज-कल मँ 
राजायं । । 
चिन्ती : श्रच्छेतोरँ? 
मधु : अच्छे । मौज मे हैँ । लेकिन तुम खद़ी क्योँदो। 
इधर श्रा जाग्र बिस्तर पर ( नौकरानी को श्रावाज्ञ देती 
द ) मंगला, मंगला ! 
( खरो श्रोर चिन्ती कुसो पर बैठने लगती ई । ) 
मध: अरे कुसि दोडो । बस चली च्राश्मो इधर । पलंग 
पर वैठते दै लिहाफ़ लेकर । 
रो : लेकिन भेर पाँब (ैषकर) शौर म धो नदी सकती 
इन्दं । 
मधु: श्ररे क्या हरा है तुम्हारे पाँबों को। जुराषे तो पहन 
रखी हैँ तुमने ! ॥ 
चिन्ती : पर तुम्हारा विस्तर ! 
मधं: ऊ नदीं होता विस्तरको] मेरे चरिस्तर का ध्यान 
छोड़ो । बस चली आ्आ्रो इधर । यह किवाड्‌ बन्द्‌ कर 
दा, वफ़ं सी हवा अन्दर श्रा रही है। 
( मंगला श्राती है। ) 
मंगला : ्रापन श्रवा दी थी वीवरीजी! 
मधु: मंगला चाय बनाकर लाश्रो ! 
[ चिन्ती किवाड़ बन्द कर देती दै। तीनों धुटनो पर 
लिहा लेकर श्राराम से बिस्तर पर बैठ जाती है । ] 
सुरो : पृष्पा की शादी हो रदी है, श्रगले महीने । 
मभू: (चौक कर खुशी से) लेक्रिट्नेट वीर के साथ ? 


तलिये 
चिन्ती 


मधुः 
सुरो : 


चिन्तीः 


चिन्ती ः 
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‡ ( रैकर ) सब तुम्हारे जैसी नदीं । वह प्रेम करती रहेगी 
वीरेन्द्र से जीवन भर, पर शादी तो ऽसङी प्रोफेसर 
स॒न्शीराम ही के साथ होगी । 


पर मुन्शी राम...... 


खडे का सरालसा है भरं । लेक्रिटनेट साहब तो श्राते ठै 
कभी.कभी-वषं भर मै एक-दो वार श्रौर प्रोफेसर साहव 
सिर पर सवार रहते दै, ्राठों पदर बुरे साये की तरह । 


वह्‌ लम्म-सलम्मा लमढीक सा श्रादमी । जोर की हवा 
चले तो उड़ता चला जाये! मतो सोचतीरहू किसे 
पुष्पा जसी मोटी सुटल्लौ से प्रेम भी हूत्रा तो कैसे १ 


: श्रौर मै इस बात पर हैरान हँ कि पुष्पा उसे पसन्द ही 
कैसे करती है म तो इसे पाँच मिनट के लिए भी सदन 
नकर सकं । चेहरे पर तो उसके ,नहूसत बरसती 


है श्रोर मालूम होता है जेसे...... 

£ बर्षो स्नान-गद का मृंह न देखा हो । 

: सहन तो उसे करना द्यी पड़ता दै । उसके पिता प्रोफ़सर 
मुन्शीराम पर बडे प्रसन्न दै । उन्दीने प्रोफेसर साहब को 
पदाया-निखाया श्रौर श्रपने कालेज म लगाया । वीरे 
तो चार वषं बी ए० म रदे नौर प्रोफसर मुन्शीराम ने 
रिकाडं तोडा था । 
श्रव दोनों मिलकर वच्चे पैदा करने का रिकाईं तोडगे । 

( खब सती है--मंगला चाय की टर लाती रै । ) 








पंजाबी का मुदाविरा- जो श्रादमी सिर पर खड़ा रहता 
है वह काम निकाल लेता है । 
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मंगला : 


मधुः 


तुये 
मुः 


चिन्ती : 
मधुः 
चिन्ती : 


सृते : 


मधु; 


सुगः 


मपु: 


पदां उगश्चौ पदा गिराञ्नो 


कहाँ लगा चाय बीवी जी ! 


वर्ह मेज्‌ पर रख दो श्रौर एक-एक प्याला बनाकर हमे 
दो । यह तिपाइ सरकाकर इस पर बिस्कुट रख दो । 


: ( ्राश्चय्यं से ) मधु ! 


श्ररे उठकर कहाँ श्राश्रोगो ! यदीं बैटी रहो । इस गर्म 
बिरूतर से उठकर डाइनिग टेबल पर जने मे चा चुका 
चाय का मजा । 


( उग्ने का प्रया करते हुए हलके से क्रोष से ) मधु | 
हटाश्रो भी । श्रव वैटी रदो यदी । 


(व्यंग्य से) तो न्याह के बाद्‌ रानी मधुमालती ने ्रषने 
सव सिद्धान्त बदल डाले दै । श्रव ाइनिग टेबल के 


# 


बदले स्तर पर दी चाय पीती दै रौर विस्तरपर ही क 


खानाभी नो फरमारी है । 
कहाँ तो यह्‌ रि पानी का गिलासभी पीनादहो तो 
डाईइनिग रूम की श्रोर भागीं श्रौर कहां यदह कि... 
अरे क्या रक्खा है इस तकल्लुफ म । सच कदो, इस 
समय किसक्रा जी चाहता द कि इस नम॑.गमं बिस्तर से 
उठकर डाइनिग देवन पर जाये । लो विस्ङुट लो श्रौर 
चाय का प्याला उटाश्रो ! ठंडी हौ रही है । 

[ खच चाय के प्याले उट लेती हं श्रोर चाय पीते-पीते 
बातं करती ह । | 
मै पूषती है--यदि चाय तरिस्तर पर गिर जाय ¶ 
तो क्या हुत्रा । चादर घुल रई जा सकती है । श्रौर फिर 
किसी दिन सहसा हो श्राने वाली दुष्टना केभयसे » 
कोड श्रपने राज के सुख-आराम को तो नदीं होढ देता । 


तोलिये 
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सुरो : सुख श्राराम (व्यग्यसे र्हमती ई ) तुम बिस्तर पर चाय 


पीने को बहुत बड़ा सुख समती होः: 
(किर हैखती दे । ) 


चिन्ती : रौर फिर संस्कृति, सुरुचि ... ~ 


मधु: श्रादमी की च्राधारभूत आवना्रो पर नित्य नये दिन चदृते 


चले जाने बाले पका नाम ही तो संस्कृति दै) 
सोसाइटी के एक वरं के निए दूरा वग सदैव असभ्य 
श्नौर श्रसंस्छृत रदेगा । फिर कटां तक ॒श्रादमी सभ्यता 
शरोर संस्कृति के पीडे भागे । चौर रदी सुरुकि,तो यदह भौ 
श्रभिजात वर्म क। स्ना्रश्का दूसरा नाम द । 


सुरो : यह तुम क्या क रदी दो { क्या तुम चाहती ही कि 


इतना कुदं सीख-सममकर आदमी फिर पदलं की भति 
वचर बन जाये ! 


मषु : नदी, ववर बनने की क्या जरूरत दै † श्रादमी सीमाघ्रों 


को दूता हुत्मा क्यो चले । मध्य का मागं क्यों न 
श्मपनाये । न इतना खुले कि वर्वर दिखायी दे, न इतना 
बधे कि सनकी - महात्मा बुद्ध ने कदा था...... 


सुरे : ( रेतकर ) मदात्मा वुदध ! म्द द स्या गया ३, सदियों 


पुराने गले-सदे विचारो को तुम श्राज की संभ्यतापर 
लादना चाहती हो ! 


चिन्ती : मनुष्य दर घड़ी, हर पल प्रगति के पथ पर अग्रसर है। 


श्राज के सिद्धान्त कल कामन दरगे नौर कल के 
परसो  वर्नाड शा... --- 


मधु: (व्यंग्य से देकर ) वर्नाडं शा-- हटाश्रो स्या वेमजा 





पर गणण्छ =तरपने से छोय को हेय समभने का स्वभाव । 
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चिन्ती 


मधुः 
: नदीं मधु, श्रव चवे | वरदां सब लोग परेशान टो रहे 


चिन्तीः 
मधूः 
तुते : 


मधुः 
सते: 
मधुः 


सुरो: 
मधुः 


पदां उटाश्चो पर्दा गिराश्नो 


बहस ले वैटी हो । मंगला चाय का एक-एक कप श्रौर 
बनाध्रो। 

बस भाई श्रव तो हम चलेगे । इतनी देर हो गयी हमे 
यहाँ श्राये । मंगला हाथ घुला दो हमारे । 

श्ररे भाई एक-एक प्याला तो श्रौर लो । 


होगे । हमने कटा था, हम केवल मधु का घर देखने 
जा रदे है । एक-श्राध घंटे मे लौट श्रायेगे श्रौर यहाँ श्राने 
हीमंदो घंटे लग गये। 
बाथ-रूम किधर है । हम वहीं हाथ धो श्राते है | 
श्रे क्या धोश्रोगी इस सदी मे हाथ ! 
नही मई, हाथ तो हम जरूर धो्येगे । चिप.चिप कर रहे 
॥ 

तो मरो (मंगला से) मंगला इनके हाथ धुलवा दो । 
वाथ-रूम...... 
श्रे बाथ-रूम म जाकर क्या करोगी † इधर बरामदे टी 
मधोलो। 

[किवाड्‌ खोलकर सुरो श्रौर चिन्ती हाथ घोती ईं । मधु 
चुपचाप श्रपने प्याले की शेष चाय पीती है । | 
(गले हाय लिये वापस त्राकर) तौलिया कहाँ है ! 
तौलिया नहीं दे गयी मंगला ? अच्छा हले लो जो 
खटी पर टँगा दै। 


: (क्रोध से) मधु तुम श्रच्छी तरह जानती हो... ... 
मधुः 


मंगला, इन्दे अन्दर से एक घुला हुश्रा तौलिया ला दो । 


१, 


तौलिये 


चिन्तीः 


मपु: 


मधु: 


मंगला: 
मधुः 


मंगला: 
मधुः 


मंगला : 
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[चिन्ती भी गीलि दाय लिये श्रा जाती दै। मंगला 
तोलिया ले त्राती रै श्रौर दोनों हाथ पती ई |] 


: जँ कहती थी, श्रभी कुद देर वैठती ! 


नही भई अब कल चरानि का प्रयास करेगे । 

(दाय पोक्कर तौलिया छी की पीर पर रख देती ै।) 
प्रयास नही, जरूर श्राना । भूलना नदीं । त्रौर खाना भी 
यहीं खाना । 


: हा, हों, अवश्य श्रायेगे । 


(अघ उठने का प्रयत करती दै । )} 


; श्र उठने का तकल्लुष न करो । बैठी रदो अपने गर्म 


लिहा म । द्राजा हम बन्द किये जाते द । वफ-सी 
हवा न्द्र त्रा रही दै | 
(दंती इई चली जाती ह दरवाजा बन्द कयि जातीरह।) 

सुमे एक प्याला च्रौर बना दो मंगला । 
(प्याला बनाकर देते हुए) ये कोन थीं वीवी जी ! 
मेरी सहेलिर्या थी । कालेज मे हम साथ-साथ पदते थे 
श्र होस्टल मे भी साथ-साथ ही रहते थ । 

द क्षण मधु चुपचाप चाय पीती दै, फिर :) 


: मंगला ! 


जी, बीवी जी। 
मंगला, जरा मेरी ्नोर देखकर बता तो क्या मै सचमुच 
बदल गयी ह! 
चप रती ३ ।) 


शष्ट 


मधु; 


मंगला: 


मधुः 


मंगला : 
मधुः 
मंगला : 
मध्‌ 1 


मंगला: 
मधुः 


मंगला 


मध्‌: 


मंगला : 
मघ: 


पर्दा उटाच्रो पर्दा गिराश्रो 


(जैसे अरपने श्राप से) मेरी सहेलियां कहती है, मँ बदल 
गयी दँ । पड़ोसिने भी यदी कहती दै ! मेरी श्रोर जरा 
देखकर बता तो मंगला, क्या मँ वास्तवम बदल सकी ह 


॥। 


म तो ठो पहर श्रापके पास रहती हँ बीबी जी, मै ` 


क्या जान्‌ । 

(ज्रपनी बात जारी रखते हए) मेरी श्राखाों मे देखकर वता 
मंगला, क्या ये बदल सकी ई । इनमे घृणा की मलक 
तो न्दी? 

(आश्चयं से) घृण- 

मेरे व्यवहार मे तक्रल्लुफ श्रौर बनावट तो नी † 

(उसी श्राश्चयं से) बनावट, तकल्लुक- 

तक्रल्लुफः, बनावट, नफरत--तीनों को श्रव मँ पने 
मनसे निकाल देना चाहती ह जते श्रषनेश्रापसे)दो 
महीने पदले, वे इसी बात पर मुमसे लड़कर चले गये थे। 
क्या शद रदी दँ बीवी जी श्राप । वावू जी तो... 
(शूत्य मे देखते हुए) उनका गुस्सा श्रभी तक नदी उतरा । 
इन दो महीनों मे उन्दने मुमे एक पत्र भी नदी [लखा 


: एक पत्र भी नदीं लिखा, लेकिन... ... 


(व्यंग्य से) “मँ कुल से हू श्रपनी कुशल का पता देना!» 
या “नेनेजर बीमार है ज्यों ही स्वस्थ हुश्रा चला 
श्रांगा » इन्दे तुम पत्र लिखना कहती हो ।वे मुकफसे 
नारा दै । उनका ख्याल है कि मै उनसेधृणा करती द । 
(क मी समभने मेँ श्रसफल होते दए }- धृणा, घृणा ! 
यदि मै बचषनद्वीसेरेसे वातात्ररण मे पली जां 
सपा श्रौर सलीके का वेद ख्याल रखा जाता है तो 


तौकिये 


मंगला 
मषु 
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इसमे मेरा क्या दोष है १ (लगभग भरे हुए गलेसे) वे 
सफाई श्रौर सुरुचि को मेरी घृणा बताते दै । भे बहुनेरा 
यत्न करती हू कि इस सव सफाई-उफाईको चोद दँ, इन 
तकल्लुफात को तिलांजली दे दू, पर श्रपने इन प्रयास 
म कभी कभी मुभे च्रपने श्राप से घृणा होने लगती है । 
(लम्बौ सीस भर कर ) बचपन से जो संस्कार ने पाय 
दै, उनसे मुक्ति पाना मेरे लिए उतना ्रासान नहीं । 
(अचानक दृता से ) पर नहीं । मै अपनी इस सारी. 
सनक को होढ दंगी । पुरानी अाद्र्तो से द्युटकारापा 
लगी । वे सममते दै, म उनसे नफरत करती ह | 

: श्राप स्या कद रही है बीवी जी ! 

: वै सममते दै _म उनसे, उनके स्वभाव से, उनके 
वातावरण से, उनकी हर एक वातसे घृणा करती । 
( धिसकने लगती ३ । ) मेने इन दो महीनों मँ श्रपने 
श्रापको बिलकुल बदल डाला है । 


(द्वान्ना श्रचानक खुलता है शरोर वसन्त प्रवेश करता दै।} 


वसन्त : देल-लो मधु ! क्या दाल-चाल दै जनाव के { ( मंगला 


वत्तन्त 


से) मंगला तागे से समान उतरवा्नो । शरोर (जेब से वैते 
निकालते हुए ) श्रौर यह लो ठेद रुपया ! तांगेवाले को 
देदो। 

(मंगला पैसे लेकर चली जती दै ।) 

: (फिर मधु के पास श्राते हुए ) कटो भाई, क्या दाल-चाल 
है, यह सूरत कैसी रोनी बना रखी है ! जी कु खराव 
हैक्या? 

: (जो इख बीच मे पलंग से उतर श्रायी दै-दंऽने का प्रयास 


व्तन्त : 


वततन्त : 


वे्न्त : 


मधं 


पर्दा उठाश्रो पर्दा गिराश्रो 


करते हृए) सूखा ज।द़ा पड़ रहा है । जुलाम है सुमे तीन 
चार दिन से। 

मैने तुम्दं कितनी बार का है कि ्रपने स्वास्थ्य का 
ध्यान रखा करो । से्टत-सेहत- सेहत दुनिया म जो 
कुच है सेहत है । जीवन मै तुम्दारी यद सफाई ओर 
सुषड़ता, यह सुरुचि-संस्कृति, ये नज्ाकर्ते, नफासतें 
इतना काम नरदेगी) जितना सेहत । यदि यही ठीक 
नदीं रहती तो ये सब किंस काम की श्रौर जब यह्‌ ठीक 
है तो फिर इनकी कोई जरूरत नदं । (त्रपने कयन की 
बारीकी का स्वयं ही श्रानन्द लेता है ओर फिरजैसे 
उसने पदली बार कमरे को अच्छी तरह देखा शो ) ररे 
यह कायापलट केसी ¶ यह्‌ पलंग दाईगरूम मे केसे श्रा 
गया । श्रौर टर श्रौर प्याले .......1 


; मैने पलंग श्यर ही विद्धा दिया रै कि च्रापश्रौर श्राप 


केमित्रोकोजरा भीक्ष्टन हो। मजे से लिदाफ्‌ 
लेकर वैठिए । टेलीफोन श्रापके सिरदाने रहेगा । 
( उल्लास से ) वाह्‌ ! मै कतार । तुम...तो, तुम...तो 
. ...वेहद्‌ श्रच्छी हो ! 
(उसे श्रालिंगनमे भर लेता है। ) 


: मँ स्वयं श्रपनी सदेलियों के साथ इसी लिदहाफ़ मे वैठी 


रदी 

(श्ाश्चयै-मिश्रित उक्नास से उसकी दोनों बाहों को थमे, 
उसकौ आख मे देखते हए) सच | 

(उसकी शरोर प्रशंसाकी इ्छुक प्यारभरी दृष्टि से देखते 
हए ) श्रौर चाय भी दमने यदीं पी है 


तोलिये 


वप्तन्त : 


मधुः 
वतन्त ; 
मधु 


व्तन्त : 
मषु; 
वतन्त ; 
मधुः 


वसन्त : 


मधुः 
क्तन्त : 
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(परसन्नता से) व....-ह्‌! (उसे ोडकमरे मे एक 
चक्कर लगाकर ) म कता ह-अ तुम जिन्दगी 
का रहस्य समभ पायी हा । सफल जीवन का 
भेद्‌ वाद्य तङ्क-भड़क मे नही, अन्तर की दृदृता म है । 
यदि हमारी प्रतिरोध-रक्ति, हमारी एण रण 
७१18१९०6 क्रायम है | 


: चायभी अव च्राप यदीं पिया कीजिएगा, त्रपने नमं 


गमं विस्तार पर ! 


: (अत्यधिक उल्लास से) वाह्‌ वा वाद्‌ ! अव इसी त पर 


तुम मंगला से कह । मेरे लिए चायका पानी रते। 
श्रव तो त्रप नाराज नहीं! 
(ज्रास्च्ं से) नारा ! 


: श्राप इतने दिनों तक मनम गुस्सा स्व सकते है, यह 


मेने स्वरप्रमेमीनसोचाथा। 
जीर भी आश्चयं से) गुरुपा ! 
दो महीने से ्ापने ढंग से पत्र तक नदी लिखा । 


पत्र लिते थे...जी ! "तं कुशल सेह । अपनी डुशाल का 
पता देना?--इसे पत्र लिखना कहते होगे । 

(जोरसे वदाश्ा मारतादहै) ता तुम इसका कारण यह 
समभती दा कि मँ तुमसे नाराज्‌ हं १ पगली ! तुमसे 
भी कभी काई नाराज हो सकता है । 

परदा पंक्त्यां... ...... | 

दो पंक्तिर्या लिखने का भी श्रवकाश मिल गया, वुम इसी 
को बहूत सममा । 
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मधुः 


वत्रन्त : 


म॒घुः 


व्तन्त : 
मघुः 


मंगल्ला : 
मधुः 
मंगला : 
मधुः 


पदां उगाश्नो पर्दा गिरा 


श्रच्छा आप जाकर दाथ-सुह धो लीजिए । मै चाय वैयार 
करतीरह। 

म॑ कहता हू तुम कितनी...तुम कितनी ..---वुम कितनी 
छच्छी हो । 

(उसे बाहो मे भरकर कमरे मे एक चक्करदे देता ह) 
(दं्कर त्रपने आ्रापक्रो उसके श्रालिगन से मुक्त करते हुए) 
श्रच्छा ्रच्छा चलिए, पहले हाथ-मुं ह धाकरकपदे बद्लिए । 
यद्‌ फिर तुमने कषद वदलने की पख लगायी † 
करयो कपडे न बद्निएगा १ एक रात श्रौर एक दिन गाड़ी 
मै सफ़र करे श्राय ह । मागं की धून सारे शरीर पर 
पड़ी हुई है । चलिए, .चलिए, जल्दी हाथ-ुं ह धोकर 
कपद़ बदलिए ! मेँ इतने म चाय तैयार करती हँ (वन्त 
को स्नानण्द ॐ द्रवाज्ने कौ श्रोर धकेल देती है, शरोर 
नौकरानी को श्रावाज्न देती है) मंगला, मंगला । 

(दूसरे दरबान्ने से ककती है) जी, बीवी जी ! 
सामान रखवा लिया या नदीं ! 
जी, बीवी जी | 
यह ट श्रौर प्यालियाँ उठा । पानी तो चाय का ठंडा हो 
गया होगा । वाव जी उधर हाथ मुंह धोने गये हैँ। मे 
शौर पानी रखती हूं । इतने म यह पानौ फंक कर चाय. 
दानी श्रौर प्यालिरयाँ श्रच्छी तरह्‌ धो डाल । 

[ मंगला द्र आदि उठाकर जाती दे । एकं चम्मच 
गिर जातादै।] 


: क तौखे स्वर मे) यह चम्मच फिर फ़शे पर गिरा दिया 


तूने । बीस बार कहा है कि चम्मच न गिराया कर फरो 


) 


वत्तन्त : 
मध्‌: 


॥। 


वसन्त : 
मपु: 


मधुः 
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पर, चिप-चिप होने लगती है । त्रट्‌ बादर रखकर 
इस जगद क। गीले कपडे से पो डाल! 

(स्नानण्द से) ररे भई सावुन कटा है १ 

ध्यान से देखिए । वहीं तखती पर पड़ा है । 

(वदी से) श्रौर तोलिया ! 

दयाथ-मुह धा ्राइए ओर इधर कमरे से सूखा नया 
तौलिया लेकर पाद लीजिए ¦ 


[मगला कपड़े का टुकड़ा भिगोकर लाती हि श्रोर चुप 
चापफशं साफ करने लगती है |] 


: तु फरां साफ करे चायदानी ओर प्यालि्यां घौ डाल 


श्रीर्मे पानी रखती हँ चायका। 


[रसोई घर के दरवाज्ने से चली जाती है | कुष्ठ क्षण तक 
मंगला चुपचाप कृशं खाफ कयि जाती है । फिर वसन्त दाथ-मुंह 
घोकर कुत्तं की श्रास्तीने चद्ाये, गुनगुनाता त्रा त्राताहै-- 

िडोना केसे भल, मेरा जिया डोक्ते रे। 
मँ मूला केसे मूलू मेरा जिया डले रे। 


तौर श्रषनेप्यानमे मग्न कुसं की पीठ परपदे हए उस 
तोलिये ते मंद पोछने लगता दै जिरुसे सुरो शरोर चिन्ती 
हाय-मुःह पो्कर गयी है 1] 


(खोई घ९ से) यह केतनी केसी बना रखी है मंगला तून! 
मना सैल जमी हुई है पदे म कतलो हायमें लिये ग्रातीदै।) 
तुमे कभी वतन न सा करन श्रा्येगे मंगला । कितनी 
वार कहा दै रि सफाई का... (श्रचानक वखन्तको डुरोवालि 
तलिये से मु पोते हए देखकर लगभग चीखते दए ) यह्‌ 
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वत्तन्त : 
मध्‌; 
वसन्त : 


वन्त : 
मधुः 
वसन्त : 


पर्दा उटा्रो पदां गिराश्रो 


सूखा नया तौलिया लिया है श्रापने ! मै पूछती ह श्राप 
सूखे श्नौर गले तौलिये म भी तमीज नदीं कर॒ सकते । 
श्रमी तो सुरो श्रौर चिन्ती चाय पी कर इस तौलिये से 
दाय पो कर गयी है । 

( षबराकर ) परन्तु नया... ... 

नया तौलिया उधर कमरे म टेंगा दै। 

ओह ये कम्बर्त तौक्तिये ! मुभे ध्यान ही नदीं रहता । 
वास्तव म दोनों तोलिये साफ दै, सुमे... ... 


पृ : जी साफ है । जरा अख खोल कर देखिए ! गीले रौर 
सूखे 


: ने एेनक उतार रखी है श्रौर ेनक केबिना तुम जानती 

हो हमारी दुनिया... ... 

( चिसियानी हंसी ईसता ६ ।) 

: जी श्राप की दुनिया । जाने श्राप किंस दुनिया म रहते 
है । ्रव तो एेनक नदीं । रेनकहो तोकौनसाश्राप 
को कु दिखायी देता दै । 

( मुहं लाकर षम से कोच में घेस जाती है|) 
यह तुमने फिर मुंह लटका लिया । नाराज हो गयी हो । 
(व्यंग्य से हंसकर ) नदी मँ नाराज नदीं । 
(चिस्लाकर) तुम्हारा ख्याल दै, मेँ इतना मूखं दँ जो यद्‌ 
भी नदी पहचान सकता । 


( पर्दा सहसा गिर नाता है । ) 


कस्ते के करिकेट-क्लय का उद्धार 


पत्रः 

भ्रषान लाला मानामल 
मन्त्री 
दशक 


मन्त्री; 


(सामने लकड के तीन-चार त्त मिलाकर एक छौटा- 
सामंच वना दै, जित पर दरो श्रौर चादर व्छठीदै 
न्नोर एक मेन्न-कुसीं लगी दे । 

पद्‌ उठने पर कुसा लाली दिखायी देत है । दाँ, नीचे 
मंच पर, कूरषीमन्न के चारो श्रोर, क्वे के प्रतिष्ठित उयकि 
्रैेह | दशंक दी श्रोता दै। 

चण भर वाद दर्शकोकौच्रोरको, मंच के वायं कोने 
पर बैठा एक सूट-बुट.धारी युवक उठता दै, जो क्लव का 
मन्त्री ६ै 1] 


च्मापलोग हमारे क्रिकेट-कनव के इस उदघाटन श्वसर 
प्र जिस संख्या मै पधारे ह, उसे देखकर न केवल हमे 
वड़ा प्रोत्साहन मिलना दै, बल्कि उससे क्रिकेट क्लव के 
भविष्य के सम्बन्ध म भी वड़ो श्राशा बंधी है । भविष्य 
मै भी यदि हम रापसभ्जनों का एेसा ही सदयोग च्मौर 
प्रोत्साहन मिना तो निश्चय ही हमारे करस्वे का कलव नगर 
की क्रिकेट एसोसीएशन से होड लेगा रौर एक दिन 
च्रायेगा जव संसार के क्रिकेट मानचित्र पर हमारे कस्वेक्रा 
नाम स्वर्ण॑क्तसो म निखा दिखायी देगा । (दशंक तालिय। 
वजाते है । ) श्राप नोर्गो को यह सुन कर खुशी हग क्र 


` नगर की यरी कार्मा के दति खट्टे करनेवाले हमारेश्रम्रन 


दुग्धानलयः के मानिक, दानक्रीर, नाना भानामन जीने 
हमारे क्रिकेट-क्लव का प्रान वरन उसक्रा उटू्ाटन करन, 
स्वीकार कर न्िियादै] इम परी राशा दै क्रि जिम 
2 
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लाला जी: 


पदां उटाश्रो पदां शिराश्नो 


प्रकार उनके श्री हाथों के स्पशं से लगभग शून्य म जन्म 
लेकर शरम्रत डेयरी फार्म ्रमर-वेल की तरद्‌ वद्‌ रही है, 
उसी प्रकार हमारा क्रिकेट-क्लव्र भी दिन दूनी श्रौर रात 

चौगनी उन्नति करेगा। (मंच के दूरे कोने पर डंडा हायमं 
लिये वैठे हूए लाला भानामल जी की शरोर संकेत करते हुए) 
श्मादृए नाना जी । 

[द्धी त्रदाते निर ुकाता ह| लाला जी बुंहकौ 
सेनी धूक कर, हाथ मे अपना डंडा सम्दाले मंच पर श्राते दै । 
शरोर प्रधान की कुषौ षम्दालते हं । मन्त्री मेन्‌ के नीचे रला 
पलो का हार उनके गले म पहनाता है। श्रोता तालियां 
बजाते दै। । 

क्षण भर वाद्‌, उंडा मन्न पर रखकर, लाला भाना 
मल उरते है । लों के हार फो गले में ठीक करते है एक 
श्राध वार खंखारते ह । 

लाला भानामल के सम्बन्ध मे लेखक क्या कदे । वस, वे 
लाला भानामल है । जिन्होने एक गाय की मलकोयत ते कस्वे 
म ञ्रपना दुग्धालव खोला था श्रौर श्रव जिनकी उेयरी मे 
पचात भें श्नोर पचा गाये ह च्रौर क्रीम शरोर मक्लन 
निकालने की मशीनें ह ग्रौर जिन्दोनि शदर कौ उवरियों को 
नाको चने चववा दिये ह| श्रौरजो गोबर उठाने से भे 
दने तक सव काम स्वयं करते रहे हं ्नोरकरतेरह | ग्रोरजिन्द 
इसका गवं है । गाढे का कूर्ता घोती पहने है, सिर पर गांधी 
टोपी इसलिए टिकारखीदहै किसमामं नंगे सिर जाना 
शअ्जज्छा नहीं समभा जाता। 

मन्त्री फिर श्रपनी जगह बेठ जाता है ।] 
सज्जनो श्रौर देविया ! (खंलारते ई) श्राप लोगो ने मुके 
किरकट का प्रधान चुन कर मुभे जो सम्मान 


कस्वे क क्रिकेट क्लब का उद्घाटन १७६ 


बरूशा दै उस लिए भँ ्रापका भारी ह| हालाकि मे 
क्रिरकट की पेन्ता अपने दरा के गिल्ली-डंडे को कहीं 
श्रच्छा समता हूं | (हं सते ह । दात उनके बहुत बुन्दर 
नदी, सेनी के कारण काले श्रौर वेटंगे है। पर हैते तो 
शको कै लिए उनका दर्शन च्रनिवायं है ) देखिष्‌, भाप 
ना सुक नहीं ता । गरवे च्राप मि के स्नेह की 
वदनत इधर (डरी फार्मिगः की तरह नापणद्ेनाभी 
मरा पशा बनता जा रहा दे | (सते ह ।) मेर मनम जो 
पुट विचार येगे वेम ्रापफे सामने रख दृशा 
(हसते द ।) टमारा करस्वा शहर के वहत नजदीक है 
इसनिए जखूरी था कि जैसे हमारे श््मृत दुग्धानयः का 
गुदध श्रौर पवित्र दूध वहाँ जाता दै, वहाँ से कु हमारे 
क्स्वेमेभी्माता। सो हमारे ङं नौजवान वहां से 
किरकट ले आये है| ्रपने वेगे दांत दिलाते ह 1) 
दमारे जमाने मं तो भाई किरकट कोई जानता न धा। 
दम तो गिल्ली-ढंडा खेलने पे । च्रदाद्याहा दा 
क्या व्रह्िया चेनत है गिह्ली डंडा | मँ तो उसे किरकट का 
वाप सममा । सुमे पूराव्रिश्वास दै क्रिजरप्रेजों ने 
हमार गिल्नी ङंड को देखक्रर क्रिरकट के खेल का 
श्राविष्करार क्रियाहोगा। राज-ऋपि टंडन जी कहने थे 
करिश्रं्रेनों ने पने रंक हमारे संस्कत चंकोंदीको 
देखकर बनाये है । म कटाह, कहौ ञ्चा, जानिये 
न्ोग, हमारे तरेद पुरानोः से स्या स्वा, ल गये। 
रत्व गाड़ी, दवा३ जहाज, बन्दूक, तोप, तार, टेलीप्रोन 
ग्रौर रेदियो स्या हमारे यरा नहीं थ † ये श्रौर जरूर 
य| (ब्डेकोउढठाकरहाय मलेलितेहै) हम लोगोंने 
श्रपने शाखं करा कोई लाम नही उठाया नौर दूसरे उन्दीं 
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पर्दा उटाश्नो पर्दा गिरश्च 


की बदौलत देखिए क्या से क्या बन गये । 
[डंडे से मंच को ठकोरते है । श्रौर उसे फिर वहीं रख 
कर चारो ओर देख कर दांत दिखा देते ह ।] 


~~ : इधर सुनते है एकश्नौर चीज निकली है...क्या कहते 


मत्री 


लालामानामल : 


है उसे ...जिससे हम यहाँ वैठे वैठे दूर की चीरं 
कोसुन ही नी, देल भी सकते दै । 


; ( लुक्मा देता है ) टेलीवीयन 


हा हयँ देलीबीजन, रेलीबीज न (दांत दिखा देते हं ।) 
साले ये च्र॑प्रेजी नाम भी क्या मुसीबत दै, जबान पर 
हयी नहीं चदृते । पूता ई, अरजो ने इस खोजमे 
क्या तीर मारा है। महाभारतम “संज हस्तिनापुर मं 
बैठे महाराज (धिरतराष्टर' को महाभारत के युद्ध का 
र्ती रत्ती हाल कैसे षतातेये। कोड क्या बोला,किसने 
क्या किया, कैसे लडाई हुई, युद्ध का एक एक व्योरा 
वे हर दिन देते ये । मै पूता हँ कैसे † टेलीबीजन 
हयी नही, टेलीबीजन से भी षद्िया कोद चीज 
जरूर उनके पास रही होगी । सजनो ! श्राज हम 
श्राजाद्‌ हो गये है । हमारे दाथर्पाव ही नही हमारे 
दिमाग भी श्र्रेनी गुलामी से श्राजाद्‌ होने चािएं। 
उनकी किरकट यहाँ लाने के बदले क्या यह्‌ श्रच्छा 
नहीथाकरिहम याँ स॒ गिल्ली-डंडे कौ एक टीम 
लेकर विलायत जायें । खचं भी कम हो च्रौर मजा 
भी दूना राये । अपने देसी खेल दै ही एेसे कि हींग 
लगे न फिटकड़ी रंग त्राय चोखा । कम खचं त्रौग 
बाना नशीन । री यह त्रम्ेजी करकट, सो बल्ल 
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विकटो श्रोर उन साले गदेलों को... -..क्या कहते 
है उन्दे, जिन्दं पिडलि्यो पर वाधते दै... 
मन्त्र ; ( क्म देते हुए ) पैड, पेड ! 
लाला जी: हा हो ...पैड..वेड--उन सब को छद भी दग्र 
किरकट का केवल एक गद्‌ लेने जायें तो पाँच-सात रुपये 
से कम न लगे । क्यों मन्त्री जी ! 
[ मन्त्री जीकी श्रोर देखते ह, मन्त जी समने 
सिर हिलाते ६ ।] 


लाला जी: सो सवा सौ रुपया पाखन दहो तो खेल शुरू दी नदी 
किया जा सकता । श्रौर गि्ञी-ढंडा श्रदा दा हया हा! 
पाच पैसों से गेंद बल्ले के सारे मजेलेलो। न ढलका 
जरत न कवच की । जितना चदे पद लो या पदालो । 
जिन दिनों हम खेलते थे, सच मबिए कमी हमारे 
हाथमे डंडाश्राजञातायातोहमतोदो दो दिनि पदाति 
ये । कै वारतो शत्रु मैदान छोड जाते ये । ( दत 
दिसते हृ हसते ह ।) श्रौर किरकट भी कोई खेल दै । 
(दोनो शय मिलाकर दिखाते हए ) गेद्‌ रोकने के लिप 
इतना चौद वला श्रौर घुटनों तक _गदेले । जनखां की 
तरह थोडी सी जगह मँ दौडते जाग्र । उधर शिल्ली ठंडा 
मे..श्रहादाक्ा! सारं कासारा मैदान शअपना- जरह 
ज्ञी चाहे ल्ल लगाते, भागते फिरौ । ( तनिक ईषते 
ह) माफ कीजिएगा मन्त्री जी हमको तो श्रपन 
गिल्ली डंडा श्रापके किरकट से ज्यादा पसन्द है। 


(मन्त्री महोदय सिर्फ वसि" निपोर देते ह।) 
--:(सौ मे श्राकर रसते हुए) पिद्धली वार अव हम 


१८ 


पर्दा उटाश्चो पर्दा णिराश्रो 


शहर गय तो वहां किरकट का मेच हो रहा था । हमारा 
एक भतीजा दै जो हमको जबरदस्ती दिखाने ले गया 
कटने लगा विलायत से खेलने वाले आये हुए है, फिर यह 
मौका हाथ न आयेगा । हम भी चले गये। दो धटे बैठे 
रहे, चार भी हिरं नदी लगायीं मेरे शेरों ने, गेद्‌ आता 
तो ठस से बीं रह ज्ञाता । अ्यादा जोर मारते तो आठ 

दस गज् इधर उधर ! एक आध जोर की हिट लगी भी 
तो दबोच ली गयी । कैसी जोरकी रही होगी त्राप 
कल्पनां कर लीजिए । ( द)त दिखा देते ई ।) हमको तो 
नीद्‌ त्नानि लगी । हम होतेतो इस पारया उस पार। 
यह भी को खेल दैकिदोषंटे म चार कदम न वदे । 
भले आउट हो जाते, पर हिट लगाते तो गेंद मैदान के 
अन्द्र न रहता । गिली को जव हम दुल्न लगाते थ तो 
थी क्रिसी की मजालतो उसे दत्रोच जाये, उगलिया न 
ट्ट जाती। एक वार डंडा हाथमे श्रा जाता तो फिर वही 
कंफियत होती कि अल्ला दे त्रोर वंदा ले | लेकिन उतके 
लिए चाहिए कलाई मे जोर । अर कलाई म जोर आज 
कन के जवानोंम कांस श्राय । हम दिन मे चार 
चार सेर दृध पी जातेये, मक्खन मलं ऊपर से! न्रोर 
य हमारे जवान...वडा जोर मारेगे ता चार प्याले चाय 
पी लगे ( सते हे |) जिनमे चार चम्मच दूध पड़ श्रौर 
वह भी सपरेटा * कस बल त्राय तो कां से। मेरा भतीजा 
कह रहा था कि हमारे देस म भी किरकट के वड़े बहादुर 
खिलाद्गी हो गुजरेदै। राणा रणजीत सिह तो एेसे 
जवरदस्त खिलाड़ी थे कि बिलायत बाल भी उनका लोहा 


# सेपरे = वह दूध निमे से क्रीम निकल चकौ हो ॥ 
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मानते भ, उन्दी के नाम पर राजी द्रापः का क्ल सार 
हिन्दुस्तान मे खेला जाता टे । उनके लड्के दिलोप 
सिह मी बड़े मरार खिलाड़ी रहे क्यो नदा, 
क्योंनहा) अररेवे द्ध दूध पीत ५ सौर स्वच्छ 
खाने ये। श्राजञकल गाय-मेसकेद्ध घी की वात 
तो रदी दूर डान्डा भौ द नदीं मिन्तता (दांत दिखाते 
ह) पको मादम नही, मैने इरी क्रर्म खाल्ने का 
सित्वय क्यो करिया? श्राप लोग तो जानने है करि 
हमारा मकान तो अत्र भी गहर मे| हमारे वावा तो 
साहुकारा करते ये, लेकिन हमको शौक था कुश्ती लड़ने 
का सुवह चार मील की दोड्‌ लगाते श्रौर शाम का 
अरखाडे जाति | वर हमारा दोटासा था, भस ता क्या 
वदाँ वकरी मी न पाली जा सकती थी मोर श्रच्छा दृध 
धोनमिलतोङकुश्ती क्या लड़ी जा सकती दं । गन्ती मे 
एक ग्वाला त्राता धा । सीता-राम की सौसौ क्समे खा 
कर उसने कदा कि दृध दमे शुद्ध मिलेगा, टक्रिन एक 
दिन तड़के चार वजे उट कर मै दोड लगाने केनिएजा 
रहाथा कियन उसे एक डरी फार्म से निकलने दख 
लिया । साना सपरा पिलाता था हम । पकड कं गदेन 
सदोघसे दिये तो विलव्रिना उटा। कटने लगा, सेटजी 
तापो नदी पिलाता सपरा । मैने कदा कि सलि दृसरो 
का पिनाता हागा | इस हराम की कमाईस क्या वरकत 
हागी । वस ताहव, बहं दिनि ता च्राजका दिन, उस 
ग्बाले से फिर दृध नदीं लिया । इसके वाद्‌ सें त्राध मील 
चलकर एक ग्वाल के य्दा जाने लगा । कुलु दिनि ता 
बडा वद्या दृध मिला । इतनी मोटी मलाई की परत 
दूध पर आती थी। (गली चनौर श्रगूठे की खहायता से 


श्ट 


पर्दा उढान्नो पदा गिराश्चो 


वताते ह कि कितनी मोटी परत श्राती यी) हम बडे खुरा 
हुए । लेकिन कु दिन वाद पेट मे गडबड रहने लगी । 
दूधकास्वाद्‌ भी कद बदला बदला जान पडा। दम 
हैरान किदे राम क्या वात है! दूध हम श्पने सामने 
दुहाते, वह हमारे सामने बाल्टी उलट कर खाली कर 
देता श्रौर दूध दुह्‌ कर हमारे वर्तन मै डालता । दो चार 
बार दूध फट भी गया । तप हम बढ़े चकराये । एक पिन 
म प्रातः दौड लगा रदा था चौर सच मनिए दौढ्‌ लगाते 
समय बड़ दूर की बातें सुमती दँ । मुभे ख्याल श्राया 
कि उस बाल्टी को जाचना चादिए, जिसमे वह हमे दुध 
दु करदेतादै। दौढसे लौटकर मँ दुध लेने जाता 
था। सो उस दिन जघ्न वह्‌ बाल्टी को मेरे सामने खाली 
करे दुध दुहन लगा तो मने कषा किं मैया जरा बाल्टी 
तो दिखाना । वह्‌ लगा श्राना-कानी करने । मेनि बाल्टी 
पर हाथ रखा । उसने खीचा । इस द्वीना-मपटी मे 
वाल्टी ्ओओोधी हो गयी । श्रव्र क्या देखते हैँ कि खाली 
बाल्टी मे मर मर सिधा के श्रारे मिले पानी की धार 
बह री है । धत्ततर की । द्रं पेदेकी बाल्टी बनवा 
रखी थी कम्वख्त न। ग्राला मी श्रखादे जाता था। 
श्नपनी चोरी पकड़ी जाते देख बह उलफ पढ़ा समसे, 
लगा वान्टी द्युडाने. लेक्रिन यह कलाई कोई श्राज के 
किरकट खेलने वाल की कलाई तो है नही, बाल्टी टेदी हो 
गयो पर हाथ से नदी चटी, तवर मने वही दाथ खींचकर 
जो द्विया धोको-पटडा तो ग्बाले महाराय ले धरती 
नापने । मै तो उसे पुलिस मे दे देता, पर उसका बुड्ढा 
बापमेरे पाव पड़ गया। दो एक श्रौर परिचित वर्ह 
ये । उन्दने भी कहा कि पाव पडता है, बरल्ादो उस 
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बार, फिर न करेगा । जं! चरण चू, इमा माँग ल उसे 
अभय दान देना हम हिटुत्ं का पुराना धर्महै। तत्र 
जा साले तेरी करनी तेर रागः, यद कहकर हम चल 
श्राये | श्रब फिर शुद्ध दूध की समस्या सामने श्रायी 
तष एक ग्वाला मिला जां च्रपनी गाय लेकर हमारी गली 
भ श्राने श्रौर हमारे बर्तनमे दुह देने को तैयार था। 
हम उपर की मंजिल म रहते थ, नीचे का मकान वावा 
ने करिरये परदे रखाथा। उपरसे हमारी बहन बाल्टी 
लटका देती श्रौर उसी मेँ ग्वाला दृध दुह देता । इद 
दिन वड़ा श्रच्छा दूध मिला । मलाई भी चकाचक् च्रायी, 
लेन फिर एक दिन देखा तो लगा कि दृध क्या, यद्‌ 
तो पानी है । मेरे मायो को न सुबह उठने का शौक 
था, न सैर-व्यायाम का । श्रौर ग्वाला त्राता था प्रातः 


, सूरज चदृने से कहीं पदले । तब मने ही सी° श्राई° डी< 
करने की ठानी, श्रौर एक दिन पकड़ लिया च्से रगे 


हाथो । कम्बरूत साइकल की ट्यु मे पानी भर लाता 


<“ या। देखने मे लगता थाक ही वेकार टूयूब दैंडल 


से लटक रदी है । दूध च्छा भिल रहा है, यह्‌ जान 
दो चार दिन बाद बहन अाश्वस्त हा गयी थी ओर 
वाल्टी की रस्सी को जंगले से बांध दूसरे काम मं लग 
जाती थौ । म्बाला दृध दुह कर जव श्राव देता तो 
वह्‌ जाकर वाल्टी खींच लेती । ग्वाला बढ़े मजने से टृयुव 
से जल उस्म द्योड दिया करता था । पकडे जाने पर 
उसकी जो रत्ति मेरे हाथों हृदे होगी, उसकी श्राप 
कल्पना कर सकते है । पर उस दिन मनम खेद भी क्म 
न हुश्रा | यह बात सममे श्रा गयी कि इस श्र मे 
श्नोरे चाहे जो मिल जाय पर दूध द्ध नदी मिल सकता} 
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पर्दा उठाश्रो पर्दा गिराश्रो 


तव ने प्रण फ्रियाकिर्मै न केवल श्रपने लिए शुद्ध 
दूध काप्रवन्ध करूंगा, बल्कि सारे शहर कौ शद्ध दूध 
पिलाङगा । मन ही मन्येन स्कीम वनायी रौर ज्ञा 
वाव्राकी सेवा मे उपस्थित हुमा । वावा च्रपने कमरे म 
वही-खाता खोले वैते थ । ममे हाथ जोड़ खड़े देखकर 
उन्दने आंखें उठायी । वे सुमे प्रथम कोटि का निकम्मा 
समभने थे] मेने कहा कि वावा च्रापने मुभे सदा 
निकम्मा सममा है, ्रजर्मने प्रण कियाहै किमे भी 
कुद करके दिखा दगा । बावा हँसे । उनकी च्रंखोँ मं 
सन्देह प्रकट था । पर जाने मेरी आहरति पर केसी गम 
रता थी कि उन्दोने क्षण भर ' वाद पृष्ठा, श््राखिर हम 
भी जानें क्या करना चाहते होः † भने कहा कि मेँ हर 
}, कस्वे मे रहना चाहता टं त्रौर वहां कुद ॑काम 
कर्छगा चौर श्राप पर बो नहीं वनेणा। ्राप एक वार तीन 
सौ रुपया द दीजिए ओर तदि वह मैने गेँव्रादियातो 
प्रमे जीवन रर कौड़ी न दीजिएगा ्रोरन मेरा विश्वास 
गीजिएगा | लेकिन मै च्रापको विश्वास दिलाता रह करि 
दला अवसर न श्मयेगो । मेरे भाङ्योंने ता वात्र को 
वरहनेरा रक्रा कि यह श्रावारा दै, सारा रुपया अखाड़े 
करे साथियों की मट्‌ कर त्रायेगा, पर जाने हमारे व्राता 
को करसे मेरी बात का विश्वास त्रा गया। उन्दोनि ममे 
तनस रुपयाद्‌ दियाश्ररर्मे यटा चन्ता श्राया श्रौर 
मने एक गाय पाती श्रौर श््रमरत दुग्चालय' का सूत्रपात 
कर द्विया । कैसे यह दुग्यालय वदा श्रौर इतना वड़ा 
फामं बना, यह च्रःप सव जानते दै । मुभे; केवल इतना 
संतोषदैकिर्मैने स्ववं अपने निए दी शद्ध दूघ-वी का 
का प्रबन्ध नही किया, बल्कि शहर भर मे श्रग्रत की नहर 


॥, 


कस्वे की क्रिकेट क्लब का उद्घाटन १८७ 


बहा दी । सुमे दुख इसी वात काद कि गंगा के किना 
रहने वाले उससे किमी तरह का लाभ नदीं उठान। 
क्रस्वे मे कितने लोग हैँ जो रमत दुग्धालयः की सेवा्नो 
कालाभ उठति हैँ। कट्ठं लोगों ने यह्‌ प्रवाद फैला 
स्खाहैकिलाला जी दृध शरम देते ह रोर सपरा 
कस्ये म । (हसते ह श्रौर पने सारे दांत दिखाते द 
भला बतादरए, कभी ेसा हो सकता ट्‌ । चरे भाई 
चार घर तो डायन भो हाड लतीदहै। क्या सपरटा 
पने पड़ोसियों को पिला । लपरटाहम भी नाली 
म नदीं वहाते | वद ठेसी सरकारी संस्थानां म जाद 
है जो कमजोर वों के निएदधका प्रवन्ध करती दं 
बीनार वच्चे श्रगृत दुग्धालयः का णद्ध दृध पचनेकी 
रक्तिं नदी रखते, गत ॒श्राठ वषे के अ्र्चुभवसं यटत्रात 
साधित हा गयी है । इसलिए उन्दं सपरेटा पिलाया जाता 
ह । लकिन आष विश्वास काजिए "त्रयृत दुग्धालयः का 
सपरेटा सी आम उरियोंके शद्ध दृधसे कीं शरधिः 
स्धिक गक्िदायक हे। अव्र हम एक एसी मीन 
लगा रटे हैं जो पलक सःपकन सव गायों भसों का दृध 
गी, ग्वान्तांकरे याध भी न नगेग स्तनों का। 
आप नाग साइंस पदे द, जान सकते है किइनसं कितना 
= नाध होगा च्रार कितना स्वच्छं अर युद्ध दृव च्रापलागों 
रौ मिलेगा । सञ्जना. आप किरकट कलव खोन रदे हं । 
मै प्रसन्न होता यदि आप इसके साथ एक गिल्नी-डंडा 
कलवर 2 खोलते | लेक्रिन मँ सदा स्मापके साधर्हू | युमः 
से जैसी सेवा लेना चाहे मँ हाजिर द, लेकिन य्न मून्निए 
कितव तक श्राप विद्ेसि्यो को नदीं हरा सकते, जव 
तक्र श्राप राणा रणजीत सिह च्रौर दिलीप सिह की तरह 


श्८य 


मन्त्री 


पदा उडाश्चो पदा गिराश्नो 
स्वच्छ रौर शद्ध दृध का प्रयोग नदी. करते । यदि श्राप 


चाहते है कि श्राप का नाम भी उन्दी की तरह किरकट के ५. 


इतिहास भे श्रमर रदे वो शद्ध दूध, धी, मक्खन श्रौर 
सलाद का प्रयोग कीजिए । चारों चीं स्वच्छ श्रीर शद्ध 
महार दुग्धालय मे मिल जायगी । 

[शय जोड़ श्रोर ठंडे को हाथमे केकर वैठ जाते ई। 
शरोर सैव से बटुन्रा निकाल मष्ते से सैनी बनाने लगते ई । 

दशक तालियां बनाते ह, निनमे मन्त्री की तालियां सके 
मुखर ई] 

तालियां बजाते बजाते मन्त्री उठता है। निमिष भर 
लाला जी से मिकौट करता हे । फिर :] 
सज्जनो ! आपको यह सुन कर प्रसन्नता दोगी कि लाला 
जी ने १०१ रुपया हमारे क्रिकेट क्लब को दान दिया है 
शरीर पांच का नोट इसी वक्त प्रद।न किया है (नोट जनता 
को दिखाता ६ 1) श्रौर मासिक सद्टायता का मी विश्वास 
दिलाया हे । हम दी नदी सारा कस्ववा, बल्किर्मे तो 
कर्णा कि क्रिकेट संसार इस दान केलिए उनका श्राभारी 
हे । उन्दोनि हमे ऊद श्रमूल्य परामशं दिये है, उनका पालन 
हमारे जीवन का ध्येय होगा | हम लाला जी को विश्वास 
दलिते हँ कि क्रिकेट क्लब म गिज्ली-ठंडे का पूरा प्रबन्ध 
होगा श्रौर क्रिकेट के मैदान मे हम सप्ताह के कुच दिन 
श्रपने इस देशी खेल के मेच रखा करेगे । लाला जी का 
आशीर्वाद श्रोर सहयोग हमारे साथ रा तो हमे पूरा 
निश्चय है कि हम गिल्ली-डंडे कौ एक टीम इईग्लिस्तान 
ल जागे श्रौर इस पुरुषत्व-पुणं खेल का सिक्का अग्रजो 
पर वैटारयेगे । 

[दशको की तालियां-प्दा गिरता है|] 


मस्केवाजों का स्वगं 


[ फिल्मी दुनिया को एक भलक | 


पत्रे # 


सापले 
दीपक परवाना 
गौजू माई 
जावेद 
पांचूदा 
देसाई 
श्रनगाउंकर 
पितलकर 
फरेरा 
इरीश 
परेश 


कमला 
दिस्ली 


माशंल 
पहला चपरासी 
दूसरा चपरासी 
वैरा, एक्सटा श्रादि 


[ पदां "ज्योति पिर्म की केँटीन मे उठता दै । वाय 
दीवार के मध्य काउंटर है, जिसके-ठीक ऊपर कड़े सुन्दर 
ग्क्षसे मे "कल्पना करीन लिखा दै । 

काडटरके उधरकोएकं दरानादै,जो करीन के 
क्रिचनकोजाताहे। काउंटर के इधर कौनेमं एक अ्रकरली 
मेज लगी है, जिसके आस धात चार क्षियां है । पदां उट 
वक्त) सापले दस मन्न पर व्रेठा कुदं खाके उनान म व्यस्त ६ । 

सामने पूरी दीवार नही, कमर तक दवार है| उसके 
वाददो तीन स्तम्भ वने है, जिनके सदारे टाइलो कौ छत 
टको दै । इष कमर तक ऊंची दीवार केउपरसे सामने 
टटडियो नम्बर एक का मंड श्नोर वागरोचा श्रोर उसमंते 
होकर द्टरडियो को आने जाने वाले लोग दिखावी देते द । 
केटोन मत्रेया श्रा कोई व्वच्छि चदे तो वार राते जाति 
क्रिसी व्यक्ति से वातचीत भी कर सकता है । 

दायीं दीवार के मध्य वाहरसे त्राने वाला दरवानाहै, 


उधरके कोनेमे 'वाशवेषन"# नगा ह जिसके. ऊपर एक 
घ्या सा शीशा दीवारमे जड़ा है। ताथमे ्खंटीसे 


मेला सा तोलियायगादं। 

कैटीनमेप्रैठने का प्रबन्ध यों दकि काउंटर के धात 
शरोड़ी सी जगद छोडकर दोनों श्रोर मेज कुसिवां लगीं ह 
चार चार; सयां च्चोर वीच मे एक शक मेन्‌ ¦ 
इख तरद सापले बाली मेन्‌ जरासी टकर कोने मंषड़ 
जातीदै। चार चार मेज्ञं ऋ्ममनेसामने दो पंक्छियों मं 
ल्श ह । उनके वाददौ वड़े मेज श्रौर उनके साव दो 
बडेवेचलगे है। छोटे मेजों पर मेजपोश व्यि ई 





ऋवाश-बेसिन = हाथ धोने का गमला । 


६२ 


दीपिकपरवानाः 


पदा उढाश्नो पर्दा गिराश्रौ 


जो न बहुत साफ़, न मेले । बड़ेमेज्‌ नंगे ह श्रोर अ्रधिक 
प्रयोग से काले पड़ गये द । प्रकट हैकि यह एक्हटरालोगो 
केकि ईश्रौर दूसरे सदरडियो के पदाधिकारियों शरोर बादर 
से त्राने वाज प्रतिष्ठित श्रारटिस्टो क लिए । 

काडंटर पर एक ईरानी वैठादै जो मौन रूप से हिसाब 
लिखता रइता दै । 

लंच टाम म क्छदेर टै, इसलिए कैँटीन में रौनक 
नदीं दै । इक्का-दुक्कां लोग च्राते ह श्रौर चाय पोकर चले 
जाते रह | कैटीन के भैरो का मुखिया मार्शल व्रगेज्‌ मैला 
सा एपरन पने क्रिचन से चाय लाताश्रोर खालीष्लेट 
प्याज्तेल्े जाताहै। दो तोन छोकरे उको सहायता कर 
रहे दै? 

सापल्े उनकी श्रोर से बेपरवाह निरन्तर प्वाके बना रहा 
१ पर्दा उठने ॐ रणमर बाद, बाहर के दरवान्नेसे 
कम्पनी का गीतिकार दीपक परवाना कम्पनी के एढीटर 
गोजुमाई के साय प्रवेश करता है, श्राकृति से प्रकट टै कि 
बद मोजे है| निमिषभर के लिए केँटीन के नामको 
देखता है श्रौर नारकीय दंग से ठदाका माप्तादै। ] 
कल्पना. दा...हा...दा...क्या नाम रखाहै, दससाली 
कैटीन का । सच कहता गीजू भाई ! श्रपने सभी हिट 
गीतो ऊ बोल मुभे ।यद सूमे । वह 'ान्तम॒परदेसिया 
श्रो, श्रौर बह तेरे नैन कमल..शर्माल...लजीले हठील 
श्रा जान सरी, } श्रौर वह गाना, जिसे गा गाकर त्लोग 
पागन दहो गये शाना मेरी जानमेरी...सव मुमे यदीं 
सूमरे1 (वाण बेसिन जाकर दाय घोते श्रौर स्मालसे 
पके हए) प्य्रानामेरी जानः का बड़ा दिलचस्प इतिहासदै 


` मस्ेवाज्ञो का स्वग १६३ 


॥। 


गीजू माई : 


परवाना : 


माशंल : 
परवाना : 


१२ 


त्रा यों कि सुबह भने वर मे नास्ते के यक्त रामल 
माँगा | इतवार का दिन था, मन्ताडको दुकान वन्द्‌, 
चंड गायद्‌ मिल नही मै कलाया । श्रीमती जी 
पहल से दी भरी वैदी थौ, बोली, "वर मेसूर्मखाना 
तोटैनही कि जव चादा चंड मिन यवे' । यह कल्पनाः 
मे परहुचा तो वद्वा आाप्नलट खाने को मिला श्रौर गीत 
के पहल वोन टो पर त्रा रय 
"राना मर जान मेरी स्डके संड 
खिलाञं तुम्दे, सुनी के-- 
मुर्गा क दंड ॥ 
श्याना मेरी जानतो ह्राः साला अव कृं अरंड-वंड भी 
खिलायेगा या फोकट मे गाना सुना सुना कर भेजा 
चपेगा। 
(ोरीमेन्‌ कीओर बहते हए ) ये रेसे-वैसे गीत 
नही गीजू भाई । ये गीत दजारी है हजारी ! एक एक 
गीत का हजार हजार नेता ह । तुम खुशकिस्मत दा 
साले, कि तुम्दे फोकट मे सुनने को मिलते दै । नदी 
रो्यसर तो स्कोच की वातल रख कर गीत सुन 
है । लेकिन तुम अंडे जरूर खाच्रो । आज हम खुरा 
दै । कपूर सेन ने कम्पनी ल ली ता दाद्र-बार' 
म पां री । (वैरा कौश्रावान देता ईै।) 
मारल.....मागंल ! 
` ( माशंल किचन से भांकता है । ) 
आता है साव! 
देखा इन साद्व के लिए दो श्रडेका आमलेट शरोर 
सिंगल चाय लाश्रो । 


१६४ 


माशलः 


परकाना: 


सापले : 
परवाना : 


साप्ले : 


प्रताना : 


सापले : 
परत्राना : 


सापल : 


पर्दा उढाश्रो पर्दा गिरा 


श्रापको कुलं नहीं मागता साब । 

हमको एक सोडा मागता दै । (गीजु माईसे) तुम 
जरा यहाँ वैठो गीञू माई । वह सापले वैठा नक्शे 
बना रहादै। ओ अरा उससे वात कर श्राॐँ। यद 
साला नक्शे बनाता रहगा च्रोर दुसरे लोग डाईइरेक्टर 
्रोड्यृसर हो जार्येगे । (उठते हए उसे आवाज देता 
दै ) दत्ता सापले ' 

(कागज से षिर उठा कर यके स्वर मे) कटो भद 
परवाने ! 

( उसकी श्रोर जाते टुए ) वेटा मर जाश्रोगे सारी उमर 
खाके बनाते । कुलं तिड़ीबाजी भी किया करो । 

पने को यह्‌ सब नहीं राता । श्रपने तो काम करना 
जानता दै । तुम कुं हम को खिखाये तो हम भी सीख, 
पर तुम साला बात करेगा जमीन श्रासमान कीश्नौर 
काम नहीं करेगा डबल का भी। 

सनो ! ( कोनी उसकी मेज्‌ पर टेक कर, मेद भरे स्वर मेँ ) 
श्रगर हम कोद क्रिल्म डाद्रेक्ट करे तो तुम हमारे नप 
मे काम करोगे । सच कहता ह, ममे तुमे पर बड़ी द्या 
श्मातीहै। 

श्रे तुम पहले कान्द्रेक्ट तो करो । 

कान्ट्रक्ट हो गया समो (ओर भी भेद भरे स्वर मे) देखो 
क्रिसी से बोलना नही, ज्योति फिल्म्ज की शअ्रगली 
पनचिर म ाडरेकट कर रहा हूं] तुम चाहो तो श्रां 
दाइरक्शनं म तुम्दंदर्दगा। 

श्रौर जो य एक्टर परेश डाइ्रेक्टर बने टै । 


मस्केवाजो का स्वगं १६५ 


परव्ाना : 
पले : 


परत्राना : 


सापले : 
परवाना : 


०। 
तापल : 


परवाना : 
॥ 


मेरी फिल्म शाय मेरी जान मे, एक्ट करेगे । 

पर उनके लिए तां कहानीकार हरीश को निलात स्टरूडिया 
पूना से १५०० रुपया महीना पर बुलाया था । 

श्रार उसने राल्स्टाय की ध्याना करानीनाः का वुरी 
तरह गला काटाद। पर यातो वह्‌ तरव कहीं श्रौर जाकर 
टान्स्टाय की क्रिसी रौर कदानी का गला उलटे दुरे से 
काटेगा। या श्रगर उसे ज्योति फिल्म्ब हीमे रहना द 
तो मेरी पिक्चर के डायन्नाग क्िखिगा । 


( ्रत्मतोष से हसता दै । ) 


तो क्या बोस (8००९) से तुम्हारी बात हो गह दै । 
त्रास...कौन वास... ...( ठदाका मारता है।)...तुमभी 
नजाने किस दुनिया मे श्रफीम खाकर सोये रहते द 
सापले। हमारे बास तो कम्पनी वेच रदे हैँ... 


श्रातोहम भीघुनाथा। पर कम्पनी तो महीनाभर 
से बिक रहा है। श्रौर जव तक कम्पनी बिकता नीं, 
वास बास दै। हमारा एक जान्‌ # दै, सेठ कपाडिया । 
वह खरीदने को माँगता था कम्पनी । श्राया भी था, पर 
बात नहीं बना । 

सेठ कपूरसेन कम्पनी को ल रटे हैँ ओर कपूरसेन से 
तुम जानो हमारी दंत काटी रादी है| रात ही उन्दने 
मुभे बुलाया त्रौग बाल-- देखो परवाना, हम तुम्हारी 
कन्पनी खरीद रदे हैँ । कोई वद्या सी कहानी दढ 
श्मौर गनेरेसे दा शि पिक्चर जुवनी मनाय । हमने 


५ बसि मालिक # जानू = परिचित 


पर्दा उटाश्चो पर्दा गिराश्रौ 


उन्हे थीम सुनाई तो फड़क उ । बोले, तुम लिख डालो 
कहानी । गाने भी तुम्द/ लिखो । हमने कहा, 'डाइ्रेक्शन 
दोतो कहानी च्नौर गाने हम देँ । बोले, 'उश्यक्ट भी 
द्द करो । हम तो पिक्चर हिट चाहिए । "उसकी 
चिन्ता न करो सेठ, हमने कदा, फिल्म गोल्डन जुबली 
न मनाये तो परवाना नाम नहीं ॥ 
तपल : तुम गाने लिखो श्रौर फिल्म जुत्रली न मनाये, यद कैसे 

हो सकता दै ! 

परवाना : गाने हयी नही, कहानी भी ओर डा्ेक्शन भी । अव 
लोगों को मालूम दोगा कि परवाना गीतिकार ही नदी 
उसमे दूसरे भी गुण दँ । ( स्वर को तनिक धीमा करके ) 
देखो श्रब हमे श्रपना गुप ब्रनाना है श्रौर मँ सोचता 
तुमे श्रपने साथ लेल । क्या पड़े यहां खाके बनाते 
रहते हा । 

सरापले : तुमारा बड़ा मेहरबानी हागा । 

प्रवाना : कहानी मे लिख रहा हं रौर एक वद्या गानाभीषहो 
गया है । फिल्म को अपने स।थ उठाकर गोल्डन जुत्रली 
कीचोटी परन दौड श्राया तो परवाना नाम न्ीं। 
जरा ट्यून देखो । 

इ्चक मीचक श्रँखे तेरी 
श्रांख मटकते तारे 
श्रो इचक मीचक ! 


सापले : यह्‌ ईचक मीचक क्या बला दै ! 
प्रवाना : तुम भी यार निरे वंडलकदा । पले बायीं श्रांख 
मास श्रौर कदा चक, फिर दायीं अख मारो रौर , 


 * बदल = मूलं = उजबक 
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मस्केबाजों का 


परवाना : 
माशल : 


परताना : 


साप्ले : 
परवाना : 


स्वगं १६७ 
कहो “मीचक' । लो देखो ( कर दिलाता दै) इचक 
मीचक आँखें तसो, ्रंख मटकन तार .. .क्योँ ? कुकी 
काडंसहो श्रौर यह गाना! गर दाल मे ्लोग अखि 
मारते हू गाति चनौर ताली न वजाने ने! तो पर्वाना 
लाम नदीं 

[ मारशल ्रामलेट कौ प्लेट शरोर एक कष चायगीजू 
भाई के सामने रल देता दै रोर सोढ का गिलास पर्वाना 
को देता हे परवाना एक दही षट म॑ खतम करके उसे 
वापनदेदेतादै।] 
साला यद्‌ नोडाद्ैया पान ?जरा भी तेज नहीं । 
साव! कल काद, च्या कातो च्रज्नःँत्राया नही । 

(गिलास लेकर चला जाता ई |) 

, फिर कोहनी मेज पर ठेक कर उसी तरह भेद-भरे स्वर म) 
देखो, श्रव मतलब की वात करो । यह्‌ सव वक्रास 
जोवना रहेदो, इसे होडा ओर डांग स्म केदो 
विलङकल नयी तजे, के डिजाइन बना डालो । शाम का 
मै सेढ कपूरसेन को यह गीत सुनाने जा रा ह| 
तुम्हारे डिजाइन मै लेता जाङगा । उसे पसन्द श्चा गये 
तो समो तुम्हारी क्रिस्मत खुलत गयी । डिजरादइन तुम 
ब्रनाति हे न्नौर नाम साना दृसरो का हाता दै । मै तुम 
एकदम श्राटं डादरेक्टर वना दगा । 
तुमको हम से कोई शिकायत न हागा । 
(श्रौर मी मैदभरे स्वरम) सेठ कपूरसेन्‌ कम्पन 
लेते ही छारी करनेवाला है । यह साले उद्‌-षुदू बाले 


न अजुन = ्रभी । [र 
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५ 
` त्प्ल: 


ए्रवाना 


सापले : 


प्ररवाना ; 


गीजू भाई ; 


प्रवाना 


पदा उढान्रो पदा शिराश्रो 


सव हट जायेगि । मँ चाहता हँ कि तुम यदीं रो । मिल 
कर टौम.वक : करो । फिल्म तो निश्चय हिट होगी । 

बस, यह डिजाइन खत्म हो गया दै । च्रभी वुम्दारे लिए 
बना देता दँ । पना तो साला श्राठो घड़ी यही कामहै । 


: रोर देखो राज से तुम हमे दीपकः वुलाया करो । यह्‌ 


“परवाना' उदृ का नाम है। हम इसे होढ देगे । 

पर तुम्हारा यदही नाम तो इन्डस््री म चलता है। साला 
दीपक को कौन जानेगा । 

कहता ता तुम साला ठीक दै, पर कपूरसेन महासभाई 
है । वह उदू का साला नाम किल्म से मिटा देना 
चाहता है । हम उसको बोलेगा कि अपने को नाम 
बदलने म कोई वादा नदी" । नुक्सान वुम्दारा होगा । 

( वहीं ठे चैठे चिल्लाकर ) अरे परवाने, चलेगा कि वहीं 
रदेगा श्र अपने सारे गाने सापले के भेजे म दंस कर 
हिलेगा । 


: श्राया, ( सापले ते ) तो सापले तुमवना डालो वद्या से 


दो-चार .खाके । 
( गुनगुनाता हृञ्र। लौरता है । ) 

इच क मीचक आंखे तेर 

श्रांख मटकते तारे ! त 

य श्रार्खिदैयादिल को चीरने वले ददो ररे ' 

श्रो चक मीचक । 

[ गीजु भाई की बाह मे बाह देकर मस्ती से भूमता हुश्रा 
निकल जाता है | बाहर से जावेद प्रवेश करता है । ] 





: 7८0," ८/८ = इक्ट्‌्ठे मिल कर काम करना । 
#कोईं वादा नहीं = कोई श्रापत्ति नहीं । 


मस्केवाजो का स्वगं १६६ 


जावेद्‌ ; 


सापले : 


जवेद : 
सापलेः 


जाविद्‌ : 


सापले : 
जाविद : 


( सापले के पा जाकर ) म्यों सापल, कर दिये तैयार 
डिजाइन 1 

( सामने पड़ खाक पर पेन्सल से एक-ग्राध निशान बनाकर ) 
र, यह लो । ( तीन-चार खाक उसेदेतादै) ब्रोनो कव 
मटूतं कर रहे हो) 


तरस, श्राज सव्र तय ह जायया । 
हम पुना कपूरसन खरोद रदा ह कम्पनी। तुम्हार 
कासिम भदे काक्या हुख्रा! 


श्र, वह्‌ वनिया हमार कास्िमभाई लालभाई का क्या 
खाकर मुकाविला करेगा । ११ लाख व्माक्रर कियाद 
कासिममाईने। अभीम सेठकीकार पर ही त्रया 
ह । देखो, कहानी तो मेरे भाई च्रयूब की होगी, डायलाग 
शाञीर लिखेगा, गाने रहमत जानी के होगे, म्यूजिक 
पितनकर का होगा, हीते नै, दिरोडन पिम्मी, फाटो- 
म्राकर कुलकर्नौ, साउंड रिकाडिरट वेडकर मौर एडिटर 
काका । बालो, केसी टीम रहेगी १ जब तक लोग जावेदको 
महेरङ्गमार के नाम से सिफ एक एक्टरके खूप मे जानत 
ये, ज्व तवस्सुम - मेरी क्रिल्म का नाम तवस्पुम दै- 
रिलीज होगी तो, लोग जानिगे कि जावेद एक कामयाब 
एक्टर हयी नदीं, मादर डाइरेक्टर भी दै । (षरे से ) मैने 
सेट से कद दिया है कि तुदं सपने यूनिट म लरदा 
रं । तुम यहां कितना पाने हा ! 

तीन सो। 

र वु्दे सादे तीन स, दा सक्राताचार सौ, तक दिला 
दगा । बोला चलगा । 


२०० 


साप्ले : 
जावेद ट 


कमला; 


सापले ; 


कमल्वा : 


परकाना : 


कमला : 


पर्दा उलन पदां शिराश्नो 
चन्तगा | 


यह्‌ दिन्दी-फिन्दी वान्ना एक नहीं रहने का । कासिम 
याड श्रायाकि द्री हद । लेकिन तुम फिक्र न करो। 
तुमे इस भगडे से क्या लेना दै । वस, दो चार श्रौर ` 
वदा डिजाइन वना डानतो । 

प [जैसे तेन्नतेन्नश्रायाथा वैसे ह तेन्न तेन्न चला जाता 
दै। 

दो लङ्क्रि्यां, जो प्रक्टदै कि एक्ट है, प्रवेश करती 

ईै। एककानाम कमलाह शरोर दूसरी का रक्षी ] 
(वरैर को त्रावाज. देतीदै।) व्वाय दो सिंगल चाय 
लाश्रो | (च्ल्लीको वच परप्रैठाकर) तुम यदीं वैठो 
टिद्वी, मेँ श्रभी श्राई । ( सापले ॐ पास जाती रै।) 
क्यं सापे साहव, सृना परेश सहव का क्रिल्म + 
श्रव नदीं बनेगा, हमने तो बड़ी सरिकिल से उसमे दोरा 
सा रान लियाथा। 


( की हई सौ एक ्गद़ाई लेकर, वैसी ही यकी हुई 
श्रावान्नमं) सुनाताहममभीहै। | 
| 


शरीर कन उसका महूर्व होने जा रहा था। 


[ बाहर दूर से परवाने के गाने की श्रावाज्‌ श्राती है, 
कमला उसे सुनते ही श्ननाास काउंटर के उधर सामनेकी 
दीवारके पासजा खङ्गी होती है। ] 


वोजा वेचते ये दवाये दिल 
त्रा दुकान च्रपनो बदा गये। 


परवाना साहब बड़ रंगे दै। 


मस्फेबाजो का स्वगं २०१ 


परकवाना : 


कमला; 


सापले : 


कमला : श्रौर उःरद्‌ हद रद: 


सापले : 


केमला : 


(वादरसे) हम हमा रंग मे रहते ठै । 

वालो देच दवाय दविन्तवो दुकान चनी वदा गये 

[ सकता नही, मस्तौ मे गाता त्रोर भूमता हश्रा दूर 
चला जाता है । कमला फिर वाप ग्रा जाती ६ै। | 
(साप्लेसे)सुनादै रि परराना साव डाट्रक्कर 
बनने बाले ड | कटने थ, किसी स कटना नदीं, पर 
कम्पनी की च्रगनी फिल्म श्दाय सेरी जानः हागी च्रार 
न सिप उग्दी कहानी रौर गीत चिन्ता, पसि उसे 
डाद्रक्ट मे द्यी करेगा । वे श्रपनाश्रलेग चुप वना रटे 
ह । हमे श्रपते साथ मिलाने को कहते दै । श्रापकी क्या 
रायै? परे साद्व कापिल्मनवनाताहम चकार 
त्रा जा्यँगे । 
सुनातादमभीदहे। 








दविः कम्पनी कासिम माइ .खरीद्‌ 
रहे टै रौर उन्दने उनसे कटानी आदि चुनने का कट 
दिया है । ्योति फिलम्ज, फी नयी पिक्चर वे उादरेक्ट 
वरे । परेश साद्व की पिक्चर ता लगता है रद 
गयी | उनसे मिले ता उनका मृद्‌ उतरा हरा धा । वा तं 
भी । वेतो इ अध्यात्म कौ वाने कर रहे तो 
फिर बताइए करि जावेद साद्व को हा कर दं! 
दोनों को दां करदो । साला जिसका सेठ कम्पनी खरीद 
शरीर जा साला कान्रैक्ट दिखा दे, उसपर सार का सारा 
पालसन का डिच्वा लेकर पिल पड़ा । 
वाठ सापल सादर क्या वात दै श्रापकी ! 

[कंठमे टिया सी षज उठती हं। माशंल चायके 
प्याले मेज पर रख कर उसके पास च्राता द ।] 


२०२ 


माशल : 


पर्दा उटाघ्नो पर्दा गिरान्नो 


मैडम चाय ठंडा दो रहा है। 


कमला : चलो, आयी । 


णतृदा : 


देतां: 


पददा: 


पचृदा 


[ जाकर िज्नी के साय चाय पीती दै, बाहर के दरवाजे 
से पाचूदा देसाई के साम बातें करते हुए प्रवे करते हं |] 


इसको पोरे बोला कि मामला ङं गोदोबोढो दै । इम 
बोला, किद्ु बात नई, ये डिमगाइन साला कोई अर 
लेगा । पाचूरा को कोड वोदा नई । श्रपना कोई दीमाग 
दै साला, दिन मे दस ठो डिभाइन वना देता ह । एक 
दादंग रूम, दस डिभाईन--एक से एक श्रोलग । देखने 
वात्न दैखे श्रौर बोले "की चोमत्कार'। (जोर से ैरको 
श्रावाज देकर ) व्याय सोडा लाच्यो । ( देखा से ) श्रोषी 
बोम्वे टाकीज के डहरक्टर चटर्जीका फानश्रायाथा 
कि रपाँचूदा ततोकाल आरो, हम कार भजता है । श्रो 
हमको श्रपना यूनिट म लेने को मागता है| नाम 
डाईरक्टर उसका हागा, काम तो साला दमी! करेगा । 
पाँचूदा कुद बाम्बे रकरीज मे हमारा भी तिकदम भिदा 
दो। 
( किचन कौ ब्ओर आवाज देता) े मार्शल जोल्दी 
कोरो ! हमको श्रोबी जाने को मागता है। 

( माशंल सोढा लाता है।) 
पाचूदा आटे डाइरेक्टर ही न्दी, ठङ्करदा के साथ 
शान्ति निकेतन मे रदा दै । क्या को्रिता, क्या गोलोपो 
श्रौर क्या अभिनोय, सोबम अपना कोब्रजा है । चटर्जी 
दमङो बोले धिना कहानी नई' लेता । ञ्योति फिरम्ब 
चिके बा ज्योति फिल्म्जर रदे, पाचूदा को कोड बदा नई । 
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देष हं ‡ 


च्परासी : 


माशंल : 
चपरात्ती 


माशंल : 


चपरात्ती ः 


अपना मोसितिष्को काजार पांचृद्‌ा इन्डस्टरी के माथा 
पर चद कर बैदेगा । 

{ एक धूमे सोडा पीतादै ओ्ओोर उठता है। देषाई 
रसके पीछे रिरियातासाजाताहै।|] 
पाँचृदा हमारे लिए भी वाम्बे टाकीक मं कृद करो ना। 
पांचूदा हमारे लिए भी....-. 

[उसकी श्रावाज धीरे धौरे दूरदो जाती है, | बाहर 
गसाहरन कौ ्रावाज्‌ आतौ दै जो इस वातकी द्योतक है कि 
श्वि दो रदी है अथवा गाने का टेक (1५६) लिया जा 
रहा दै । स्टदियो के सारे शोर थम जाते शरोर फिर गाना 
फिनिामे गंज उक्ताद। 


सिरका इलाजकरमभीले, 
दिल का इलाज क्या करं ? 


एक जोर की आवाजच्राती है “कट रोर गाना बन्द 
हयो जाता है| केँटीन में एक चपरासी त्राता है ।| 


बढ़े सहव के कमरेमे ए द्र चाय श्रौर टोष्ट जल्दी 
भिञवाने को र्मागताहै। 

अमी देता दै, उधर वैठो। 

सेठ लोग अ्रायेला है । जल्दी ले जानेका मागता है। 
श्रभीदेतादै, बेहो। 

तो रतने मै हमको एक सिगल चाय पीने को मागता, 


तुम रे बनाश्नो , हम चाय पील । 
( एक दूवरा चपरासी ग्राता दे ।) 





अऋसाहरन = 7७ = मपू। 


२०४ ` पर्दा उटान्नो षदा गिराद्चो 


दूभपराली : मिस पिम्मी उद्र अपते कमरे मे चाय काद्र रौर 
टोस्ट मागता है । 


माल : चलो, श्रभी भेजता दै । ( दूसरे त्रैरा छोकरे से ) देखो, 
जल्दी उदर मिस पिम्मी के लिए चाय-टोस्ट लेकर 
जनि को मागता दै, समा! ओौर उद्र किचन मे बदे 
साहब के वास्ते चाय टोस्ट तेयार करने को बोलो 
उस हमाल; को सिंगलचाय दो! 


[ बाहर जोरसे साइरन कौ ्रवाज आती है श्रोर 
इसके ताथ ही कैँटीन भरनी शुरू हो जाती है । कदं एक्सटरा 
लड़कियां आकर बेच पर वैठती ह । सिंगल चाय श्रोर 
टस्ट का शोर मच जाता है| कम्पनी के कुछ एक मुलान्नम 
शपे टिफिन-केरीयर साय लाते हश्रर मेजों परवैठकर 
खाना शुर करते ह। मार्शल को भी श्रामलेट श्रादि-+ 
का आर देते ह । श्रगले सम्बादो म पहला चपरासी श्रपनी 
सिंगल चाय पीकर बासके लिए चायको श्रौरयोस्टले जाता 
दै । दूसरा चपरासी मिस पिम्मी के लिए चायटोस्टले 
जाता है । कैँटीन ॐ सभी वैरे काम करते ह । माशंल कमी 
इसको इधर भजता दै, कभी उसको उधर । कैंटीन मे खासी 
गहमा गदमी हो जाती है । 

इस बीच मे खाङंड रिकार्िरट श्रजगाउ'कर श्रौर 


म्यूजिक डादरेक्टर पितलकर खासे परेशान दाखिल शेते हं । 
साये परवाना भी लगा र|] 


श्रजगाङंकर : (कटीन के ्रन्दर श्राते ही ) माल ! दो कप चाय, टर 
मै लाने को मागता है । (खापलेके निकट की लाली 


† हमाल = चपरासी = नौकर 





मस्केवाजो का स्वगं २०५ 


पितलकर 


परवाना : 


पितलकर 


मेज की जरर वदते हुए ) अपना ता भेजा खरावि टा 
गया इस टक जे, सुवह से यहां नव मारस्दाद रौर 

ध्या काली*मारता रदेगा च्रोर गीत रिकराड नड 
हागा | क्लव मेवासन क्रिसी का गाना सुना र 
मारे मस्ये मद्‌ दियाक्रिला भरा प्लत २। नसुर 
काज्ञाननतालका। 
तुम सुवह्‌ को बात करता ६। अमजगाउकरःयदहांतीनद्नि 
समाया फोड़ रहा टे इसी व्वृन के मारे, व सिगर ही 
साला वंडन हागा ता स्ूजिकं उादरकटर क्या करगा ॥ 
क्या ब्रहिया स्यून दिया दमने. पन व्रिना आवाज के 
चयन सान्ता क्था कर्गा। च्रार फिर वास. बालगा 
इतना खच उठ गया 1 माशं्त चाय लाच्रा जल्दी । 

[ सापले के निकट की मेज परप्रैठ जाते ₹। पएव्राना 
नदी ्रैठत।, पितलक्रर क पास जाकर जरा धीमे ] 


रखा यार पितलकर एक गीतो गयादे। जरा छुना 
बड़ी गुंजाइश दै इसमे क्वुन कौ । 


चक मीचक आँख तरी 
श्रं मटकत तार ' 
( भलाकर ) मारा गोनी या व्यत को। व्हा तो 
कण्टाल गया । तम॒ श्रच्छा गीत लिलंगा. हम च्रच्छा 
शयन वनारयेगा चरर वास ले ्रयिगा काइ अपन जान्‌ 
क्रे साल ऋ साला शरोर सव्र वंटाढार हा जायगा । 


१ सप्याकाली = शाम तक २ प्ले-वेक = ९19५ 5०५ गाने क्रा 
रिकाडं भरना । गाने बाली श्रमिनेत्रियां कम ह । इसलिए गाना 
को$ श्ोरगाता है श्रोर दिखाई कोद श्नोरदेतादै। ३पन=पर 


०६ 


परवाना : 


पितलकर : 


परवाना : 


पितलकर : 
परवाना : 


पितलकर : 


† 11०गर=तुक्का लग जाना ! 


पर्दा उटाश्नो पर्दा शिराश्रौ 


(ज्रौरभी धौमेस्वरमें, देखो किसी से कहना नी । ` 
बोस श्रव नास नही रदेगा । सेठ कपूरसेन कम्पनी 
खरीद रदे हैँ । सुमे उन्दोनि श्रपना यूनिट बनाने को 
कडा दै। तुम दोनोँ करां दुकड्या यूनिट भ पिस रे हो । 
फिलूक † लग॒जाना दूसरी बात दै । तम्हारे घस 
डाइरेक्टर पाई को समभ भी है गइरेक्न की । भगवान 
कसम तुम मेरे साथ श्रा जागरो तो कमवरूत रेखी फिल्म 
बनाये कि सारे हिन्दुस्तान मे जुबली मनाती फिरे । 


दाथ भो खाली हो हमारा । इन गार्नोका ठेकदोतो 
ङ करे । 

श्ररे तुम्दारा स्याह, घर म दोवचार धटे में ण्यून 
बनाश्रो । रिदसल वष्ट चन्दू करा लेगा श्रौर इतवार 
को हभटेक ले लेगे। 

अच्छा देर्खेगा । 

एक हार फ व्यून दिला देगे । चन्दू से तुम सुलट 
लेना । बात मने सेठ सेकरली है । तुम जरा इतना ¦ 
करो कि श्रव जरा लंच टाइम मे मेरे श्स गोत को देख 
लो, जरा पहले बोल की श्यून बनादो । जो स्वन तुम 
बनाच्रोगे, उसी से म सेठ को गाकर सुनाञगा । उसने 
यह्‌ स्यून पास की #@ म तुम्हारा कान्दरक्ट ला दंगा । 


कान्टरेकट कान्द्रैकट से काम नई चर्नेगा । तुम हम नगद 
दिन्नो । श्रौर चन्दू को मजदूर देना तुम्हारा काम 
ठं । हम उसको स्यून बनाकर द्‌ देगा श्रौर टेक के वक्त 
श्राजयेगा। बस! 


मस्केवारजो का स्वगं २०४ 


परवाना : 


पितलकर : 


परताना : 


सापले : 
पितलकर : 


श्रच्छा श्रच्छा! मँसेठ सेदेसा ही करा रठगा। तुम 
नक्रद की वात कहने हो, म श्राध गानों का वैसा पशगी 
दिन्यादृगा। 

ता चत्तगा। ( किचनकी च्रोर देखकर जोरसे चित्लाता 
दै) जन चाय हमारा म्यूजिक स्म मे मजने द्रा 
मांँगता दै । एकदम, अभी । 

(पितलकर के साय चलते इए ) देखो भई अजगाञंकर 
अपना वादा याद्‌ रखना (सापले से) भ्यं सापले 
मेरा काम कररटेहो न! लंच टाइम के बाद सुमे जाना 
है । एक आध डाईग जरूर भिल जाये। 

काई वांदा नही, मिलेगा । 


तुम जरा हमको चुरी दो अजगाउंकर । हम साना 
इसका एक एक स्येन बनादे । 


श्रजगाउंकर : श्रो --के# 


श्रजगाउंकरः 


माल : 


चपरास। : 


[ पितलकर श्रोर परवाना बाद मे बाद डले चले जाते 
ह । क्षण भरवाद मार्शलट्र म एक टी पाट त्रौर एक 
सिंगल चाय लाता है। टी पा श्रौरप्याला त्रजगाउंकर के 
सामने रखता है ।|] 
पितलकर खाव का चाय म्यूजिक रूम मे भेजो ! 
(सिंगल कप एक दुसरे त्रेरा छोकररे को देते हए) 
पिततत्तकर साहब का प्याला उधर ल जाने को मागता 
दै, जद्यं गाने का टक हा रहा दे । 
( एक चपरासी तेज तेज त्राता दै । ) 
दा नम्बर स्टूडियो म पाई साहव साा मांगता दे । 
# 0. = ठक है ! 





२०८ 


पाचृदा : 


श्रजगाउंकर : 


सापले 


अजगाउंकरः 


सापत्नं : 


पर्दा उठाश्रो पर्दा गिराश्रो 


[ श्रजगाडंकर चाय का प्याला बनाकर चुस्की लेता 
है शरोर फिर अपना प्याला उठाकर साप्रलेकौ मेज पर 
चला जाता है। 


नीचे केसम्वाद म सापले बरात्रर श्रपना दिज्ञाइन 
बनाये जाता ईै। वैक ग्राउंड मे पाचूदा की ्रवान्न त्रात दै] 
( पाश्व॑भूमि म )े देसाई चोनो । ब्रोम्वे टाकीज का 
गोडी श्रा गया । 
( चाय कौ चुस्की लेते हुए }तुम साप्रले साला येक्या 
कलम धिसता रहता है दिन भर । ऊच मस्का पाल्िरा? 
सीखो पचा कोदेखो, श्रो वी तुम्हारे माफिक 
डिजाइन वनाता था। सुनता दकि वाम्बे टाकीजमे 
श्रां डाइरेक्टर होने को जा रहा है। क उसका 
श्रामदनी ठेखो, कटं श्रपना । हम जानता दै कि तुम 
उससे श्रच्छा कराम करतादहै, पन श्रो ठेरामेस्के वा 
नम्बर बन ! तुम चार बरससे इसी कोने मे वैठेनाहै 
शौर श्रो चार बरस मे मामूनी दकटसमेन से श्राटं गहर 
क्टर बन गया । 
मरे धइ अपने का यह्‌ सव कट नहीं अता । श्रपने तो 
काम करना जानतादहं। ( कणभर सककर) हम सुना 
तुम कदींश्रोरजनारदादहै। कदी हमकामीले जाच्रो। 
वरस इस फिल्म के पीचूर हम श्रपना इनडिपेन्डेन्ट 
फिल्म उादरेकट करेगा । बोलो करेगा हमारे संग काम ! 
क्यो नई करेगा । हम ज्यादा बात नहीं करता । पर जो 
सेर्टिग दम देगा, उसे साला कोड दूसरा देने नेई सकेगा । 
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॥ 


भस्केबाजों का स्वगं २०६ 


श्रजगाडंकर : एक फनांसर से हमारा बात चल रहा है । बन गया तो 


इस कम्पनी से जान छुडायेगा । 


सरापले : यह तो वैसे भी विक रदा है । तुम भाई अकेला आदमी 


है, लम्हें क्या फिकिर दै । यहां बीवी दहै, तीन छोकरा, दो 
नान्दा + दोकरी दै । यहाँ से जवार मिल गया तो 
कइसा चलेगा । 


श्रजगारंकर : अरे तम चिन्ता नहीं करो, हम तुम्दारा सव बन्दोवस्त 


क्रगा । श्रौर फिर यह कम्पनी बाला भी तुमको छोड़ने 
का नहीं है, तम इतना श्रच्छा आरिस्ट है । 


सापले : आट फां को कौन पूता दै, यहो चलता है मस्का 


पाललिर, श्रौर चलता दै रिश्ता-नाता । नया बास आ्ा्येगा 
तो श्रपने साथ नया टीम लार्येगा । हमारा डिजाइन ल 
ज्ञाकर श्रपनी बीवी को दिलायंगा ओर पूर्टेगा, 
“बोलो कैसा बनेला ह ? उसको पसन्द्‌ श्राया तो पास, 
नदीं तो उठा सापले अपना बोरिया बिस्तर । 


श्रजगारंकर : अरे यदी हाल साला सव का है । स्नुनिगश्रौर टेक मे 


क्या वास अपनी बीवी को नही लाता। कदानी श्रोर 
गीत भी वही पास होते दँ जिनको बास कीवीवी पसन्द 
करती दै) बोस का स्याल है कि उसकी 
बीबी आम आडियेन्स (४०७०५) को रिग्रजन्ट 
(९07०९९०१) करता दै । सव्र का यदी हाल दै । 
हरीश का कदानी हमारे बास की वीवी ने पास 
कर दिया था 1 पर शायद्‌ कासिम भाई या कपूरसेन 
का बीवी लोगने पाख नदीं क्रिया। 


(ज्ञोरसे ठदाका मारतादै।) 


व 
३1१५०००२ = पूनीपति; † छोटी 


१३ 


२१० 


साप्ले ः 


श्रजगाउकर : 


सापले : 


श्रजगाउकर : 


४ 
तापल : 


भ्रजगाउकर 


पदा उढठाञ्चो पदां गिराश्रो 


तम्दारा क्या ख्याल दै, कपूर सेन खरीदेगा या कासिम 
४५ 
माई । 


इस वक्त तो दोनों का पलड़ा बराबर टै । सुबह सुनता 
है कपूर सेन खरीदेगा, शाम को मालम होता है कासिम 
भां ने खरीद तिया श्रौर कम्पनी का मुलाजिम लोग 
साला कमी इस किनारे आ लगता है कभी उस किनारे । 
तुम बोलो, तुम किधर है ! 


अपना एक जान्‌ सेठ टै कपाडिया । हमारा श्रां को 
बौत मानता है । हम उसको बोला था कि शेयर माकेट 
का धधा होढ ्रिल्म कम्पनी खरीद लो । बहुत वैसा 
है साला इस धिजनेस मे, तुमको घाटा नहीं रश्रेगा । 
दो फिल्म भी चशे गया तो वारा न्यारा हो जायेगा। 
हमारे बोस से मिलने को आया बी था, पर बात नहीं 
बना । श्रो आता तो श्रपना बी कद्ध बनता । श्रव तो 
बीच मे नटकेला है । 
( अ्रजगाङंकर ठद्ाका मारता है । ) 


ठम सदादेसा दी रश्रेगा। बोलो तुम्हारे उसं नये 
डाइरेक्टर परेश का क्या हालहै ? 
श्रो फिर डाक्टर से एक्टर बन गया । हान॑बाई रोड 
पर बह कोन साला पामिस्ट है......नाम इस टाइम 
हम भूल रदा दै, उद्र श्रो गया था । पामिस्ट बोला, 
श्रजुन तुम्हारे भागकौरेखा बन्द है| चुप सेदो 
कोटरेक्ट ल लो, सो उसने मनजीत क्रिल्म कम्पनी की 
अगली पिक्चर राजपूत की जीत म हीरो का 
कान्टरेक्ट भर दिया है | 

: रौर प्रोढ्यृखर फाचा । 
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मस्केबा्नो का स्वगं २११ 


सापले : श्रो फिर साउंड ट्रक म वापस चला गया है, पर हम 


सुना ओओ रघ्रेगा नेई । छोड कर चला जायेगा 


[ वैक ग्राउंड मे प्रोडक्शन तक्र टरो ए० फरेरा को रोघ 
भरी श्रावाड च्राती हैः 


एण्फ़रेरा : ए चोपडा, तुम यहां खाली पीली खडेला स्या करेन्ता 


ह| उधर एक नम्बर स्ट्दियो मे चांदी का सिगरेट 
लाइटर मागता है । तन्वी । किसी को चचं गेट भेजो ! 
साला सारे का सारा सीन पड़ा रह जार्येगा । मो प्रापरदी 
मेन# क्या करता है, भेजा उसके जल्दी । ( क्रोध मेँ अपन 
श्राप) ये डइरेक्टर लोग साला कभी टाइम से नहीं बोलेगा। 
कम्पनी का कितना हां होता दै, इनको कु मालुम 
नहीं । ( वहीं से चिल्ला कर ) ठे मार्शल, हमारे कमरे म॑ 
एक सोडा मांगता है । जल्दी भेजा । 

[ चला जाता दे। बाहर से पितलकर ओर परवाना 
श्रतेईं।] 


परितलकर : अरे माशंल, तुमने चाय नही भेजा । सारा मूड साला 


खराब कर दिया । 


माल : उसी टाइम भेजा था साव । 
पितलकर : किदर भेजा था । 

माशल : प्रोजक्शन रूम मे, जिद्र गान का टेक हो रहा है । 
पिततलकर : हम तुमको म्यूजिक कूम मे भेजने को बोला था, तुम 


एकदम बंडल है । लाञ्रो एकं प्याला चाय । एक दम 
गमं ! 
(एक मेज्न पर वैठता है।) 


परवान) : पर इस खराब मूढ म मी पितलकर तुमने स्यून देसी 


गजब की बनायी है कि सेट कपूरसेन चारो खाने चित्त 


२१२ 


प्या उढाश्र पदँ गिराश्नी 


गिर जाये । इसको मस्का न समो; पर तम॒ टवृन के 
बादशाह हे । देखो अगर यदह काम हो गंया तो पादी 
हमारी रही । 


पिततलक्र : पार्ट साला तुमको देना चादिए । 


परवाना : 
: ईरो फीरोस म नही "माई डार्तिग' मे । 


पितलकर 


प्रवाना : 
सप्लि : 


परवाना : 


जावेद : 


ओ-के ! कल दी चलेगे श्रोखः मे । 


श्रो-के ! ( भरूमता हुत्रा सापले के पास जाता ३ । ) बोलो 
सापले कद बनाया ! 
इतनी जल्दी कैसे बनने सकता है । ये दो रफ़ डिजाइन 
बनाया है । 
( डिजाईन लेते हए ) खुब ! तुम दो एक ओर बना रखो ! 
[ परेश हरीश शरोर दो एक दूसरे व्यि श्राते है, 
खाली मेलन पर व्रैठते ह रोर माशंलको चाय भेजनेका 
त्राडर देते ह । परवाना भूमता हुश्रा उनकी श्रोर जाता है । 
जावेद तज्ञतेडा श्राता दै, साप्ले कौ मेज परत्राकर 
मुकता दै । ] 
मिस पिम्मी से मेने अभी बात की है,वह हमारे यूनिटमें 
श्राने को तयार दै । ईमान से क्या गजब का जिस्म पाया 
दै उसने-परतली कमर शौर कटारसी श्रि ! सेठ कासिम 
भाईतो उस पर क्रिदा है । अमी कार आयी है उसकी । 
आजशूटिगके बादर्मेपिम्मीकोले जा रहा, श्रो 
मं ! वहीं सेठ से मुलाकात दो जायेगी रौर कान्टरेक्ट हो 
जायेगा । बरस यह कम्पनी का मामला तय हो जाये ! 
अपना यूनिट तो पूरे का पूरा तैयार दहै । (माशंलसे) , 
माशंल एक चाय दो, चीनी कम श्रौर खुब गमः । 
८ सरी जावा) \ 


॥ 


मस्केबाननो का स्वगं २१३ 


परवाना : 
हरीश 


परेश : 


हरीश : 
परेश : 


परवाना 


किए हरीश जी कब महूतं हो रहादै श्रापकी कल्म का ! 
( परवाने क व्यंग्य को देसी से वेकाम करके ) जव नये बोस 
की बीवी कहानी को पसन्द कर ले ! 
( परवाना एक कृत्रिम ठदाका मारता ई । ) 

हम तो चैर पुराने पापी दै, इस डंच-नीच से हमारा 
रो का वास्ता है । पर तुम हरीश कँ श्रा फँसे इस 
इन्डसट्री के चक्कर मे { यह किसी साहित्यिक के लिए 
छ्रभी जगह नदीं । 

श्रचछे सादित्यिक के लिए श्रमी कदी भी जगह नहीं ! 
लेकिन श्रिल्म इन्दस्ट्री मै तो बिल्कुल नहीं । किल्मी 
दुनिया म ्राने से पले साित्यिकता श्नौर मौलिकता 
को घर छोड़ आना चाहिए । यदं टं श्रौर ्ोरिजि- 
नेलेटी* की कोई पृष नहीं! पुरानी शराब कितनी नयी 
नौर रंगीन बोतलों मे दी जाती दै, बस इखी की पू है । 
मिस विलकिनसन की किताब पदिए । ्राढ दस फारमूले 
है, उन्हे जोद-तोढ्‌ कर कहानी बनाए । वारह-तेरह गाने 
शौर पाच सात नाच दृसिये । यदि श्रापने यद्‌ खब ठंग 
से कर दिया, तो करिल्म हिट । 


‡ ( जो श्रपने श्रापको डाक्टर सममता हैश्नोर उस दूसरे सेमे 


हे षोलता ई जो कनांखरो, प्ोडय.सरो शरोर अरेषटरो का दै ) 
केवल गानों की बात नही, गाने हर कोई लिखता दै, 
रोर फारमूले भी सभी को श्रत द एकं गाना सुख का 
एक दुख का; दो तीन नाच; एक दोगाना या सहगानाः; 
एक मना बचपन का जो जवानी मै भीगायाजा सके; 
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२१४ पर्दा उराघ्नो पदां गिराश्नो 


एक गरीर्बो का श्रौर एक देश प्रेम का आदि रादि... 
फारमूला खबको मालूम है, पर फारमूला जानने से ही 
तो फिल्म हिट नहीं बन जाती। क्रिल्म दिट बनती दै# उस 
फारमूले को ठीक एप्लाईे ( 471; ) करने से। गाने वाला 
ठीक गाना लिखे श्रौर डारेक्टर उसे ठीक सिच्युएशान 
(००४००) मे रखे, तव बात बनती है । शब मै 
“जो गाने लिखता ह, उनमें नयापन न होते हुए भी 
नथापन रहता है । यही मेरी सफलता का भेद दै । “वद्‌ 
भोला बालम क्या जाने इसमे कोई नयापन नदी, लेकिन 
देखिए इसकी सादा यन श्रौर सरल भाव ¡ धौर यदी 
चीज टै जोक्रिल्म को हिट बनाती है । जिसे देखने श्रौर 
सुनने के लिए लोग बार बार श्रिल्म देखने आते दै । इय 
गाने को श्रगर कहानी मे ठीक सिच्युएशन नहीं मिली 
तो गाना मार खा जायेगा । श्रौर ठीक सिच्युएशस मिल 
गयी तो फिर देखिए इसे खटारे बाले ', से लेकर कालेज 
के दोकरों तक की जबान पर! श्रव जो फिल्मर्मै 
डाईइरेक्ट करने जा रदा ह '्दायमेरीजान' तो उत्तम... ... 
( एक चपरासी तेज्‌ तेज श्राता है । ) 
चपरासी : सापले साहब श्रापको बद साब सलाम बोलते दै । 
सरापले : कौन! मैनेजिग डाइरेक्टरया कन्दरोलर च्ाफ प्रोडक्शन्बम 
च्परास) : कन्दरोलर साब । 
सापले : ( उठते हुए ) जाने श्रष क्षया शामत श्राने बाला दै । 
श्रपने को वांस सेबौत डर श्राता है। वम मारने 
लगता है तो कुद देखता सुनता नही । ( नावेद से) मे 
` १ खटाराककढ़ा २ स्ट मे फित्मो का स्वा --कौन सी कानी , „ 
कौनसा गीत य्‌। डिजाइन चुना जाय, इड खवका निणंय बह करता है। 
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मर्केबाजे| का स्वगं २१५ 


ऊरा हो आड बोस के पास तुम वैठो इदर । ( माशंल 
से ) माशंल जावेद साब को एक चाय इद्र दो! 
(जाता जाता परवाने को एक डिजाइन श्नोरदेतादै) 


, -- : ये कागज रो परवाने । (श्रंख का इशारा करता दकि 


परेश : 


परेश 
प्रवाना 


डिजाइन दै । ) हम अभी आताहै, देखे वास क्या 
बोलता है । 


(चला जाता है। माशंल हरीश कीमेज पर चाय रखता दै ।) 


( चाय प्याज म दालते हृए ) ओर हरीश भाई, दिन को 
छोटा करने से क्रिल्म मे काम नहीं चलता । खात होनी 
चाहिए मैदे की शरोर दिल दोना चादिए_ पत्थर का, तव 
क्रल्म मै आदमी चल सकता दै । पूरो परवनि से । 
(खवा है ) एक गाना वास को पसन्द नदीं जाया तो 
दृखरा, दुसरा नदी तो तीसरा--साला जायेगा किधर ? 
यदी हाल कहानी श्रौर दसरी चीनो का है, श्रव हम 
डाइरेक्टर नदी बन पाये तो क्या हूश्रा । फिर बनगे । दलि 
दोरा करने वाले को ईडप्टरी उठाकर बार फक देती है । 
सोमेन कनदरेक्ट कर लिया दो फिल्मों मे हीरो के रोल 
का मनजीतत फिल्म कम्पनी से। जिन्दारदे तो इसी 
साली ज्योति फिल्म्ब मे डाइरेक्टर दोड प्रोड्यूसर बनेगे । 


( हरीश कोई उत्तर नदीं देता, चुपचाप चाय पीता है।) 


: तुम काँ क्रिल्म ारेक्ट कर रदे हो परवाना 
; ( ेषरवाहो से ) सेठ कपूर सेन कद्‌ रदे है समे ज्योति कौ 


श्रगली फिल्म डाइरेक्ट करने के लिए । कम्पनी वदी 
खरीद रहे दै, क्यों दरीशा खाद यदि की श्नौर कान्दरेक्ट 
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हरी 
प्रवाना 
हरीश 
परवाना 


हरीश 


परवाना 


हरीर 


प्ररवाना 


हरीश 


प्रवाना : 


पर्दा उडाच्रो पदा शिराश्रो 
नदीं किया तो यहीं हमारी फिल्म के डायलाग लिखिए । 


: ( सन्येग्य ) शाय मेरी जानः के १ 
: हिट क्रिल्म न हो तो परवाना नाम नदीं । 
: हिट हो चाहे बल हिट, पर सुमे तो माफ़ द्यी रखिए । 


: आपकी मर्जी ! ( दुसरो को सुना कर ) न्नौर फिर लोग 
कहते हैः कि हिन्दी के कथाकार श्रौर कवि क्रल्म-तेत्र मे 
सफल नहीं होते । फिल्म मँ श्राने से पहले इन्दं सममः 
लेना चाहिए कि उन्हे एक दूसरे माध्यम से जनता तक 
परटुंचना है । 

: उन्हें नही, क्योकि फिल्म मेवे तो कही होते नही, होता 
है बह सव कूड़ा-कचरा जो प्रोड्यूसर या फनांसर चाहते 
हैँ कि जनता के दिमाग मै भरा जाय। 

: (पृबंवत दूसरे खेमे से बोलते हुए ) प्रोड्यूसर तीन चार 
लाख रुपये लगाता दै, इसलिए यदि वह चाहता है किं 
वह इव न जाय तो क्या वुरा करता है 

: वह उसको इस सावधानी के बावजूद प्रायः इब 
जाता है। 


: पर उसे तसल्ली तो रहती है कि उसका चुनाव गलत 


था। किसी दूसरे के चुनाव पर उसे रुपया लगाना पदे 
तो यह तसल्ली न रहे । 


: जव रुपया लगाने बाला एक श्रादमी न होगा, जनता 


ह।गी, तज लेखक जो चादेगा दे पायेगा । जभी हम 
लिखेगे । 

जनता न चाहती तो प्रोञ्युसर ेसी फिल्म न बनाते । 
जनता कभी न चादेगी । 


मस्केबाजों का स्वगं, २१७ 


हरीश : यदि हिन्दुस्तान मे शरात्र च्नोर चीन मे अरम नरेवाजों 
के न चाहने के बावजूद बन्द हो सकती दै तो क्रिल्मोँ 
क दारा यह जो श्रफीम लोगों को पिलाई जा रही हैः 
यह्‌ भी वन्द्‌ हो सकती दे । 
परवाना : टाल्स्टाय की कहानी का गला काट कर श्राप कौनसा 
शद्‌ जनता को पिलाने जा रहे थे हरीश साहब । 
हरीश : किसी अश्लील विलायती क्रिल्म ॐ गले पर द्री चलाने 
से राल्स्टाय की कदानी के गले पर छुरी चलाना 
बेहतर दै । 
परवाना : ( कवे भटककर ) खैर श्राप डायलाग न लिखेगे तो दूसरे 
बीसियों लिखेगे, फरिल्मे डायलाग के बल पर नदीः गीतों 
के वल पर चलती दै । 
( गौजु भाई भागा भागा च्राता दै । ) 
गज माई : अरे सुना तम लोगों ने ! कम्पनी को सेठ कपाडियाने 
खरीद लिया है शौर. सापले. कन्द्रोलर ्राफ़ प्रोडक्शन्क 
होरहादै। 
कईश्रावाजे: सापले, बास !' 
(कर लोग चाय पीते पीतेउटकर गीजू माईको पेर लेते ई।) 


गी माई : कपाड्या सेठ आथ घंटे से उधर वांस के, पाख वैठेला 
था । सौदा पटा रहा था । सेठ कासिम भाई श्नीर कपूर 
सेन सेदो लाख रूपया ज्यादा बोली दिया उसने । 
तेरह लाख म कम्पनी विक गया । सापले कन्दरौलर दो 
गया । 


¶ जवेद : ( श्चचानक उठ खरा होता दै) श्रौर मै यहां वैठा उनका 


र्ट 


माल : 
जावेद : 


परवाना : 


हरी : 


परेश : 


हरीश : 


पर्दा उटात्रौ षद गिराग्रो 
इन्तञ्नार कर रहा द्रं । बढ़ी जरूरी बात करने जारे 
ये मुमसे सापले साहब ५ 


( तेन तेज बाहर की श्रोर को जाता दै।) 
( चाय का प्याला लाते इए ) साब ये ्रापका चाय । 
गोली मारो चायको ! 
( भागता सा बाहर निकल जाता है ।) 
(नावेद को जाते देख अचानक दिं... कर हरते हुए) 
ये डिजादईन सापले साहब के मेरे पास ही रह गये । मँ 
दे श्रा शायद उनको जरूरत हो । 
( जावेद के पीछे पीछे जाता दै |} 
पालसन का डिव्वा लेते जान्रो ! 
श्रणर द्टाय मेरी जानः डाइरेक्ट करना चाहते हो तो ! 
[ लेकिन परवाना बाहर जा चुका दै । केटीन लगभग 
सारी की सारी खाली हो ज।ती दै।] 
(फिर कुसी पर बैठते श्रौर प्यालो मे नयी चाय दालते हए) 
सापले तो फिर भी सममदार है, उससे भी बड़ा चुद्‌ 
दो सकता है वंस ! यह फिल्मी दुनिया है-मस्केबाजों 
का स्वगं) 
( पर्दा सहसा गिरता ई । ) 


परिशिष्ट 


श्नाज ते लगमग बारह वषं पहले जब दिन्दी मे एकाकी का प्रचलन 
आरम्भ हुत्नाथा तो जैनन्रजी ने प्रन उठायाया किजब हिन्दी का 
श्रपना कोई रंग मंच ही नदींतो एकाकी लिखने से लाभ { उनका यद 
बिचार था कि एकाकी केवल पठने के लिए लिखे जाने चादिं शरोर तव 
उन्दोनि हंस" मे एेसा ही एक एकाकी लिखा भी था । 

पढने के लिए नाटक लिखे जायं, मेँ इसका विरोधी नं । जव 
कविता, कानी शौर उपन्यास पाठको को दण्ट म रख कर लिखे जाते 
तो नाटक भी केवल पाठकों के लिए लिखे जा सकते ईः । गरिष्ठ विषर्यो 
को चुटीले सम्बादों की सहायता ते पाचक श्रोर रोचक वनायाजा षकता 
है। किन्तु जदं तक मेरा सम्बन्ध दै, केवल पाठं त्रयवा श्रोता्नोको 
इष्टि मे रख, नाटक लिखना मुभे कभी प्रिय नदीं रहा । यदी कारण है 
किश्नाल इरिडया रेडियो दिल्ली म तीन वपं नारक्रकार क सूप में 
नौकरी करने के वावजूद मैने एेसे नाटक बहुत कम लिते जो केवल रेडियो 
के श्रोतारो का मनोरंजन कर सके । 

इसका यद कारण नहीं कि भँ रेडियो-नाटक को कम 
महत्व की चौडा समता दू, श्रयवा उखकौ कला को निम्नकोटि 
का खयाल करता & या किर मेरे विचार मे रेडियो नाटक कौ श्रपील कम 
है । रखी कोई बात नदीं । रेदियो नाटक की अपनी उन्नत कला द शरोर 
यदि उख कला को ध्यान मँ रख कर नाटक लिषाजायतो वह्‌ किसी 
खेले जाने वाले नाटक से कम सुन्दर न होगा । रही उसकी श्रपील ! तो 
रेडियो कौ पटच कितने लोगो तक दै, दमे उभौ जानते द । कमते कम 
ञ्चाज दिनि तो बह रंग मंच को अपेत्ता कीं ग्यापक दै । यद मानने ममी 
मुभे कोई संकोच नही कि जो थोड़ी बहत स्याति नाटककार के सपमे 
मुके मिली द, उमे रेडियो का बड़ा हाय दै । कन्तु इन खव वातो के होते 
मी, केवल पाठकों श्रथवा शरोताश्रोकीदृष्टिमेरख कर, मेरे नाटक न 


र्र्‌ पर्दा उटाश्रो पदा गिराश्नौ 


लिखने शओ्रौर रंगमंच के रभाव मे मी रंगमंच दी के लिए लिखने 
का ख्वसे बड़ा कारण मेरी ग्यक्तिगत सुचि है । 
बचपन ष्टीसे सुमे स्टेज से लगाव है| श्रस्प वयस म देखी हूर 
रास लीला श्नोर (नौकया कदाचित अनजाने ही मेरे मानस-पट पर 
च्रमिट श्वषर छोड गयी है । मेँ श्रावं श्रेणी मे या जब मेने 
पहले पदल नाटक देखा | मँ कई महीनों से बीमार था । डाक्टर 
ने जलवायु बदलने का परामशं दिया था । पदृना-लिखना हुडा 
कर मेरे पिता मुभ पंजाब के एक गुमनाम से कस्म ८दसुश्ाः मे लेगये 
ये, जहां वे स्टेशन मास्टर ये । वदीं मैने "बिस्व मंगल उफ सूरदासः 
देखा । उस नाटक के सभी दष्य मुभे राज मी रेते याद ई, जैसे मेने उन्द 
कलल देखा हो । मेरे मन पर उस नायक को जो पटली छाप पड़ी, उसके 
वर्णन का लोभ सम्बरण न कर्तो वे बाते रह जार्येगी जो मँ इस 
संङिसि से परिशिष्ट मे कहना चाहता हँ । इतना याद है कि उस रात मेरे 
माये में श्रब्य पीड़ा थी | बायीं त्रांख के ऊपर कनपटी पर उसकाबढ़ा 
जोर था, परम इस डरसेकिमेरे सिर ददं की बात सुन कर पिताजी मुके 
घर न भिजवा दे, श्रन्त तक दम साषे वैठारहाथा। 
इसके बाद मने बहूत नाटकं नदीं देखे । एलक्ेड श्रौर विक्टोरिया 
अोएट्धिकल कम्पनियों का शायद एक एक नाटक ही म देख 
पाया | श्रौर एमेचर क्लबो के चार्पाच नाटकों से श्रधिक देखना मुभे 
नसीव नदीं हृन्रा श्रोरशायद इतने ही मे अभिनय कर पाया । मेरे कालेज 
तक परहचते-परहचते हमारा व्यावसायिक रंग मंच कूच कर गया श्रौर नयौ 
टेकनिक श्रौर कला के अभाव म एमेचर थीएटर घुटनों पर हाथ धर कर 
बेठ गया श्रोर देखते देखते मनोरंजन के कत्र मे सिनेमा श्रौर 
रेडियो कौ तूती बोलने लगी र्मे रेडियो ही म नदी, शरित्म 
हृष्सटरीमे मी ग्या; दो स्मो मे नीतिन बोख से डरेक्टर ओर 
शोक कुमार से एक्टर के खाय मने ञमिनय भी किया, रेढियो पर मी 
नाटक लिखे श्रोरच्रमिनय किया, पर कमी वहटनाटक की सी विल (हला) 


1, 


परिशिष्ठ रर 


नसीब न हुई । रपे दर्शको को सामने बैठे देखकर अभिनय करने मे जिस 


^ पुलक की श्रनुमूति होती दै, वह बेजान माइक श्रौर कैमरे सामने च्रभिनय 


करने मे कहां १ जिन्द सचञुच श्रमिनय का शोक दै, सिनेमा उनकौ क्या 
तृ करेगा १ रदे दशक, तो जिन्दोन श्धवराज कषूर को सिनेमाकेपदं पर 
भौ देखा रै श्रोर 'पठानः शरोर (दीवार मेस्टेज पर भी, वे मेरी वात के 
मर्म को समभ सक्ते हे । 


क्या समायेगी वहां सूरत कोई ! 
जिसकी आंखों मे तेरी छव बस गयी । 


नायक से श्रपने इश्क का तो यदी ्ाल रदा। 


लेकिन इस व्यक्छिगत स्चिके साथ ही रंगमंच के श्रभावमे मेरे 
नाटक लिखते रहने का एक दूसरा भी कारण था । तव जेनेन्दरनी जिस वजह 
से नाटक लिखना म्यं समभतेये, मै उसी वजह से श्रावश्यक समभता 
था | घिनेमा शौर रेडियो के बावजूद भारत मे नाटक वस्य च्पना खोया 
स्थान पायेगा, इस वात मे मेरा श्रटल विश्वास था | श्रोर मँ सोचता था 
कि जब फिर नाटक की श्रावर्यकता हई शरोर लोग नाटक 
खेलना चार्हैगे तो क्या करेगे ! छोटे नारको के अभावर्मेया तोवे मन 
की मनम दबाकर रद जायेगे श्रयवा च्रं्रजी नायको का ्रनुवाद करने 
को विवश होगे । लम्बे लम्बे नाटकों का दौर लद गया था, सिनेमा ने 
कम समय में श्रधिक से श्रधिक मनोरंजन उपस्थित कर दिया था | नाटक 
के लिए भी श्रपना कैलाव कम करना अनिवार्यं था। इसी पैतरे से 
यूरोप मे साम॑च सिनेमाके मुकाबले मे जीवित रइ सका । यही सोचकर 
नर छोये छोटे नाटक लिखने लगा । ने व्यावसायिक रंगमंच के लिए 
अधिक नाटक नदीं लिखे । व्यवसाय बहुत सी ेखी चीक्नो की मांग करता 
जो कदं बार यथायं जीवन श्रोर कला के उपासक को प्रिय नदीं होतीं। 
विशेषकर उस समय जम हमारे देश मे पूली का राज्य दै (ष्ष्वीराज कपुर 


२२४ पर्दा उडात्रो पर्दा गिराश्चो 


-खा प्रगतिशील कलाकार व्यावसायिक रंगमंच का पुनरुत्थान करेगा, 
इसकी कल्पना मैने नदीं की थी) इसीलिए मेरे नाटकं की परिषि 
(8०००९) एमेचर रंगमंच तक ही सीमित रदी । 

यहभी ख्यालथाकि देश म व्यावसायिक से पदले एमेचर 
रंगमंच जागेगा दोनो ान्दोलन साथ साय भी शुर हुए तो भी व्यावसायिक 
नाटकं की श्रपेक्षा एमेचर नाको की माग ज्यादा रदेगी । मुके खुशी ै 
किश्चाज जब देशम फिरसे एमेचर रंगशालाजागी हैतो मेरेनाटक 
पूजा की थाली सजाये उसकी त्रभ्य्थना को प्रस्तुत हं । 


एमेचर रंगमंच आन्दोलन को (कम से कम नगरों श्रोर कस्वों मे) पूं 
सूप से सफल होने के लिए चौकोर रूप धरना होगा । एक श्रोर॒रीडिग 
क्लब (13००071 1५४5) होगे, दूखरी श्रोर डाग रूम क्लब, तीसरी श्रोर 
एमेचर रंगशालां ञ्ोर चौयी ओर खुली हवा के रंगमंच | 

रीडिग क्गत्र- ये समितियां स्कूलों कालेजों की नाटक समितिं के 
तत्वा विधान मे खोली जा सकती ह श्रौर स्वतन्त्र सूप भी ले सकती है। 
इन समितियो मे श्रच्छे-ग्रच्छे नाटक पदे जाये । पढ़ जाने का यह मतलब 
नदीं कि नाटककार वदां जाकर श्रपने नाटक पट | मतलब यह दै कि एक 
नारक चुन लिया नाय, उसके पाटं समिति के सदस्यो मे बाट दिये जार्यै, 
च्नोर एक दिन नियत कर लिया जाय । उस दिन वे लोग इस प्रकार 
नाटक पद जैसे वे उसे खेल रदे हे । यदीं पता चल जायगा कि नाटके 
कितना ज्ञोर दै, कि कौन से सदस्य किस पात्रके लिए उपयु ह। जो 
नाटक रीडिग समिति मे सफल दो जाय, उसे दूसरी अथवा तीसरी स्टेज ` 
परभीलेजाया जा घकता दै। 

ङ्क्त स्म क्गव- डाग रूम नाटक का स्तर (जहां तक श्रभिनय 
का सम्बन्ध दै,) उपरो पढे जाने बाले नायक से ज्नरा ऊँवा होगा | कोर 
जड़ा डांग स्महो या किठी क्लब का हाल दो; दो-एक तख्तो को मिला 
कर बनाया गयादछोटा खामंच हो; गहपति के भित्र श्रषवा क्लब के 


#॥ २२५ 


सदस्य ही दशंक हो, चंद एक पात्रो बालाया ता नाटक हयो । वस 
इते अधिक डाग रूम मं खेले जाने वाते नाटक के लिए कुं नदीं 
चादिए । 

एमेचर रंग शाला--डाइग स्म रगमच की स्टेज कौ पार कर 
नायक एमेचर रग-शाला परर ञ्ता है। जव तक दिल्ली के “धवेवल 
ौषटटर'” की तरह प्रत्येक नगर मे छो टे-खोट नाटकर-बर नदीं खुलते, 
एमेचर सोसाश्च्यां किसी स्थानीय सिनेमा दाल को दो.तीन निके लिप 
करिराये पर लेकर नाटक खेल खकती दै । पटले दो पट्व शर्थात्‌ रीडिग 
रोर डदंग रूम क्लव इस मंजिल तक टचे ॐ लिए कितने नलर ई, 
सकी कल्यना की जा सकती है| मे तीन तस्द्‌के नायक खेलने क लिए 
श्रलग-्रलग समितिया बनाने कौ आवर्यकता नदीं । स्कूलों कलेजो कौ 
नारक समिति्यो के अतिरिक्त पटा" "नटा प्नीयाः श्रादिसंस्थाएं एसी 
संमितियोका संगठन कर सकती ई ।ज्दो तक्तनाटकों केष जाने का सम्बन्ध 
है, उसका श्रायोजनतो प्रगतिशील लेखक संघ च्रथवा एेी ही सादियिक 
तथा सांस्कृतिक संस्थाग्रो ममी हयो सकता दै । 

सुली हवा ॐ मंच--रेमेचर रग.मच के आन्दोलन मे ले नारका 
का वदा महत्व द, क्योकि हमारे देद्यात का नाटक यदि कर स्प लेगातो 
वह्‌ यदी होगा | नोटंकी ञ्रोर रास लीला के ममिश्रण मे नये नाटकं का 
श्रवि्माव होगा जो खुले मंच पर देदात ॐ लोगो कौ समस्या को 
जनके सामने रलेगे। 


इस कोई सन्देद नदी कि एमेचर ्रान्दौलनमे लने नाटके को 
बा महत्व प्राप्त ओ्रोर मेरे दो एकांकी धय्रविकार्‌ रनक" ग्रो 
प्वमतकार लदौर के दयरोषन-एथर-बीएटरः मे सफलता मे चलेभी ग 
ये, पर्मेद्च्छा हयोने परभी रेते नारक नही लिख सक्राजो प्वृने 
समंचः की श्रावश्यकताथो को पूरा करते दो। गोरे नाटक द्कांशतः 


२२६ । पदा उढाञ्नो पदा गिराश्रो 


एमेचर रगमेच के श्रान्दोलन की पहली तीन मंजिलों दी को सामने 
रख कर लिखे गये है] अपने एकाकी संग्रहौमे से दरेक म मेने एक 
्राघरेषा नाटक रखा जो "रीडिग क्ब, के सद्यो का मनोरंजन कर 
स्केश्रौर एक आध रेता जोडायेग स्ममे बड़ी सफलताते सेला 
जा सके। ॥ 

प्रस्तुत संग्रद की परिधि भी एमेचर रग मंच के पहले तीन पड़ावों 
तक ्टी सौमित दै । इसमे "दां उटाग्रो पदां गिराच्रोः, "करवा साव कडूसी 
श्राया, सयाना माजिकः चोर कर्वे के क्रिकेट करव का उद्घाटन) 
रीडिग क्त्रमे पद ्रववा दांग स्ममेंखेले जानेके विचार से लिखे 
गये ह: व्यद उराश्रो पर्दा गिराश्नो' चन्द महीने पले सेलज एड सोट्नन्न 
वोडं प्रयाग कं दाल मे ड्ग स्म नारक के सूपमे खेला गया याश्रौर 
वड़ा सफ़ल दुश्राया। चक्रि यद नाटक एमेवर मंच प्रभौ खेला जा 
सकता दै (छले दिनो भनी द्वार प्रयाग विशवविव्रज्य मे सेलाभो 
गया भा) इस लिए इसके सम्बन्ध मं चन्द्‌ वातं लिखना मँ जरूरी 
समभता द्रं | 

१,(क) दर्शक को पहले यह वात समभा देनी चाहिए कि नाटक 
म एमेचर रंगशाला की कटिनाद्यो को वताया गयादै श्रोर उसकी 
व्यवस्था पर व्यंग्य क्रिया गयादै। यदिरेतान क्रिया जायगा तो इतनी 
जल्दी प्रदं गिरते देखकर दशंक निराश दो जा्येगे। 

(ख) दर्शको को माईक द्वारा यद वात वताना लाभप्रद न होगा । 
नाटक क श्रतिरिक्त दर्शंकस्टेनये कुछ सुनना प्रसद्‌ नदीं करते । विरोप- 
कर स्कूल कालेज के युवक | उन्दं कपो हर विकषितिमेंही यह वात वता 
देनी नादिर । 

२. पर उनि ज्रथवा विग दृटाने म॑ तनिक भी विलम्ब से काम न 
लिया जाय । उसको रिदर्मल कर लेनी चाद्िए | प्रदिए वाले विग की 
ग्यवस्भानदोत्केतो व्हा भौ चर्वीवानाप्दालगा दिया जाय। पर्दा 
उदाने गिरानेमेदेर दीनेते नाटक चापर दो जायगा। 


॥, न 
परिशिए २२७ 


३ नारकमें ङु वाक्य दशको कीञ्रोरसे कदे गये दै । प्रकर दैकि 
इच्‌ त्रभिनेता दशंको मे मिले होगे । यदि उनकी फवती पर कोई दर्शक 
नहित वेभी नसे! फवती ठदाको कं वायन दर्शको ॐ दिलो मे 
अपनी जगद वना लेगी । 

'तौलिये , "वतिवा' शरोर "मस्केवाजनां का स्वगं" ्रपताङृत बदेमंच फ 
लिये है। पतौलिये, इलादयवाद शरोर दिल्ली म खेला गणा दै । (दलादावाद 
मे व्रिश्ववरि्यालय का तमेन उेलीगेसी मे श्रौर दित्ली म॑ श्रीमती चन्द्रगुम 
विद्यालंकार के निर्देशन में वेवल यौणटर मे) मेने केवल समाचार पत्रो मं 
उसकी प्रशंसा पटौ दह | देलादटोतात। | उसके सम्बन्ध मं कुं श्रवथ्य 
कटता | 

जहां तक 'वतसिया' काठम्बन्य दै । यद साानाटक -वेतसिया शरोर 
उसके एक वाक्य ^दुजूर मेरा नाम वीएटरिष दै? पर श्रवलभ्वित ६। 
(वततिया का च्रभिनय करने के लिए वड़ो सफल अभिनेत्री के च्पेक्षादटं। 
जो उस वाक्यकोवीक्टंगसे क्टम्के | पविवरियन' शरोर 'लान' का पाट 
करने बालि त्रभिनेताश्रा को यद ख्याल रखना चादिए्‌ कि अ्रपनी भाव- 
नारो, वितानो ग्रौर उत्तननाश्रौ मेवे दतने गुम दील--स्वभाविक् रूप 
प~ क्रि बीएस के वार वार रोध परर उनका उमे वीपटटरितिन पुक्राप्ना 
स्वभाविक लगे | वद पदले उनके घर काम कर चुकी द, ग्रौरत्रे उसे 
वनसिया बुल्ाति र्दे हँ । उनकी ग्रत क लि दृतना दी यत्रष्ट दै। 

"मसे वाज्नाका स्वगं? यदि कालेज के रते मंचो पर खेला जाय जटां 
लद्धकरियो का पाट करने वानी श्रमिनेविधो कौ कल्निईदो तो कमला 
शरोर टिल्ली के पां काट दिवे जार्ये। 

नाटक का भाषा वभ्ब्ररया िन्ुस्तानी ६। चेम्बर्‌ मे उतर भारत वेः 
लोग भी मसधियो, गुजपतिय रौर गोवा निवासिवो की तस्द चद 
वोलते ह । गुजरातियो, मराव्ौ रौर दिन्दुस्तानियो कौ इष बरौली मं 
दा योद्धा अन्तर रदता दै । जिसका एवाल नाच्कसें रता गवा दै। 
"नकद, शब्द को पर्वाना नकद श्रार पितलक्रर ग बोलना £ | गृज्ती 


रर पर्दा उठाञ्नो पर्दा गिराश्नो 


"काई वांदा नेर, बोलता दै, दिन्दुस्तानी “कोई वादा नदीं । श्रौर वह्गाली 
ष्वोदो नाई, हिंदुस्तानी खायेगा, जरर मराठी लारयेगा कहता दै । याने 
अजीव घांघली खी ज्ञवान के मामले मं मची दहै। पर यदी बम्बदया 
दिन्दुस्तानी को खृरी है। 


मुके इस बात की खुशी हैक्रि मेरी तरह जिन नाटक कारोंने स्टेज 

का ध्यान रख कर नाटक लिखे, उनका श्रम विफल नहीं गया । इधर 
स्वतन्व्रता-प्राति के बाद हिन्दी नारक फिर जौवन की ज्रंगड़)ई लेकर जाग 
रहा है| न केवल प्रसिद्ध श्रभिनेता पृथ्वीराज कपूर ने बद्धी सफलता से 
व्यवसायिक रंगमंच कौ स्थापना की, शरोर अपनी कम्पनी को लेकर 
भारत भरकादौरा किया दहै, बस्कि एमेचर रामच पर भी एकांकियों 
तथा छोटे नारको कौ मांग बरावर वट्‌ रही दै | यद्यपि मरत दस-वारह वपं 
म मेरे एकाकी निरन्तर इधर-उधर यदा कदा खेल जाते रहे (विशेष कर 
ध्य्रधिकार का रत॒क' कई बरार खेला गया) क्रिन्तु पिद्लले तोन वपो मं 
उनकी माग वहत वदृ गयी है । ये पंचियां लिखते समय केवल इलाहाबाद 
ममेरेद्ो नाटक द्छटावेटाः श्रोर श्रो दोदी"खेलेजारदे ह| इत 
समय ग्रावश्यक्रता इस वात कीरै रि उन नायक काते के ्रतिरिकत जो 
श्रव तकृ नाटक लिलते रदे द, दूठरे लेखक भी इस ओओरध्यान दँ श्रोर 
इस जागते हुए एमेचर स्गम"च आ्रान्दोलन को नये नये नाटकोकेल्प मेँ 
नयारक्त स्मार दिशा दे। जिस प्रकार छोट -छोटे क्रिकेट क्लबों से प्रतिभा- 
सम्पन्न न्विलादृ) रेट एीम। तक परटुचते है, उसी प्रकार इन एमेवर रंग 
मचे मे न्ग ग्रभिनेना ओर ्रभिनेत्रि्वा, देश, के व्यावसायिक (वह 
व्पापारिकदा यानो, मतले मंचसे दै) शेगमंच मेंपर्हच, उने 
पुष्ट करे {देशका रंगमंच श्रपनी व्यापक सम्भावना के साध जग 
स्टाटै। आए हम उसे वलिव उठ कर देश'हौ नदी, संसार 
कोलो तर सामने श्रपनी शक्तिःकी पूरौ भव्यता के साय उद्धासित 
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